


कुड सम्मतियां 


सप्र. जी के कुछ सुन्दर कलात्मक च्रौर विचारगर्मित 
लेखों का संग्रह रै । ये लेख करमीर के इतिहास, यहं 
की माषा श्रौर कश्मीरी साहित्य से सम्बन्ध रखते है 1... 
इन लेखों द्वारा योग्य लेखक ने कश्मीरी साहित्य कौ 
शरनेको कलात्मके विशेषतां को हिन्दी जगत के सामने 
उपस्थित करने को घुन्दर प्रयत्न किया है । 
डो बलजित्राथ पंडित 
प्रितिपल, ““इस्टिच्यूट भ्रोव 
कदमीर-शोविजम” श्रीनगर । 


मरो° चमनलाल सरू हिन्दी के छजनशील कृति- 

कार है, उनका ध्येय कश्मीरी संकृति को हिन्दी के 
सशक्त माध्यम द्वारा भारतीय जनजौवन तक परहुचाना 
रहय है 1....-.कशमीर की इस सांस्कृतिक थाती की मधुर 
घडु्कनों को “सन्तर के स्वर" मे गर थङ्गर प्रो महोदय ने 
विलक्ता विदग्धता का परिचय दिया है । कट्मीरी जन- 
मान्त की इस अप्रतिम निधि को रष्टय जन-जं बन के 
साथ एक खर करके लेखक महोदय ने “भारत-जननी" 
की एक हृदयता में एक नवीन श्रध्याय जोड़ दिया है... 

ग्रो° क्राशीनाथ दर 

भ्मध्यक्ष, हिन्दी विभागः, 

श्रीप्रताप कांलिजः श्रीनगर ॥ 
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सन्त्र के स्वर 


' लेखक 
चमनलाल सपरू एम० एर 


प्रकारक 


सत्य-आनन्द्‌ प्रकाशन 


१४७ त्रिवेणी रोड, बाई का बाग, इलाहानाद-३ 


प्रथम संस्करण 
मूल्य 


प्रकारक 


मद्रक 


भ्रावरण 


(६) लेखक 


१९६८ 
४.०० 

भ्रानन्द प्रकाश गृप्तष्टारा 
श्रौ चमनलाल सपरू के हेतु 


सत्य-म्रानन्द प्रकाशन की श्रोरः 
से। 


वंशधर शर्मा, भागवत प्रेस, 
८५२, मुट्टीगंज, इलाहाबाद ॥ 


न° रा० गौतम 


इस पृस्तक के प्रकाशनार्थं कल्चर 


प्रकादमी इरा श्राथिक भ्रनुदान 
के लिये म भ्रनुगृहीत है । 


लेखक 





दो शब्द 
मेरे मित्र श्री चमनलाल सपरू एम० ए०, जम्मू-कश्मीर प्रदेश के 
उन साहित्य-सेवियो में हँ जिन्होनि हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिये हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन एस स्थानीय संस्था को जन्म दिया है । 
सन्तर के स्वर'मेंश्री सपरूने संक्षेपे कदमीर के इतिहास एवं 
उसको संस्कृति का परिचय दिया है। कदमीरी संतकवियो का भी इस 
स्तक में सुन्दर मूल्यांकन किया गया है । कङ्मीर भारत का मुकुट है । 
साहित्य, काव्य-शाच्, प्रायुर्वेद, कला तथा जीवनोपयोगी समस्त वाडःमय 
मे करमी री-पंडितों का योगदान है । शास्र का सर्जन जितना कमीर 
मे हुभ्रा उतना भारत के किसी प्रदेश में नहीं हुम्राहै। 
श्री सपरन प्राचीन एवं श्र्वाचीन दोनों की ही माकी प्रस्तुत की 
दै । ललद्द-परमानन्द से लेकर ्राधुनिक हिन्दी के कवियों का हिन्दी के 
विकास मे जौ योगदान है वह महत्वपुणं है । हिन्दी साहित्य का इतिहास 
तव तक श्रुरा रहेगा जव तक कि करमीर के इन हिन्दी कवियों की 
हिन्दी शब्दावली श्रौर उनकी सास्कितिक विचारधारा को हम श्रपने 
साहित्य मे समोन लेगे। 

श्रौ सपह्ट का यह्‌ प्रयास श्रभिनन्दनीय है । जम्मू-कश्मीर के समूचे 
साहित्य श्रौर जन-जीवन का एक वृहत्‌ इतिहास श्रपेक्षित है, श्राशा है 

श्री सप्रू इस क्षति की भी पूर्ति करगे । 


इलाहावाद ड० हरिहर प्रसाद गुप 
भूतपूवं भ्रध्यक्ष, हिन्दी विभाग 
जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर । 





भूमिका 

कर्मीर के इतिहास एवं संसृति मे वचपन से ही मेरी सबि रही 
हे । जो कु इस सम्बन्ध मेँ जाना या पदा उसको लिपि करके 
स्थानीय एवं राज्य के बाहर की पत्रिका मे प्रकाशित शरिया । कहं 
मिरत्रोका त्राय्रह हुत्रा है 9 उक्त लेखो को पुस्तकाक्रार प्रकाशित 
्िय्‌। जाये । इत पपं मैने पिदले दस सालो मे लिलित दसत चुने इए 
लेलो को सं्रहीत करके पाठकों के सामने रसने की चेष्टा की है । 
विपय विविध होते हृ भी मैने इनको दो खरो मे विमाजित क्रिया 
है-(क) इतिहास तौर (ख) आलोचना । 

इतिहास के अन्तत केवल दो लेख है र आलोचना मे आट 
साहिप्यिक क्षियो पर लेख हैँ । इन लेखों का सम्बन्ध मूलतः 
कश्मीर साहित्य ते हयोने के कारण हिन्दी के सहृदय पाठको का 
किंचित मनोरंजन होगा । 

मुभे विश्वा है कि हिन्दी प्रान्त के लेखक की हस कृति को 
हिन्दी के पाठक्र अपनारयेगे त्रौर मेरा उत्साह-वर्न करगे । 

प्तक के प्रकाशन मँ सहायताथं मे श्री आनन्द प्रकाश युत, 
म्रवंधक सत्य-त्रानन्द प्रकाशन, इलाहाबाद, का मै हृदय से 
रामार ह। 


पुरुषयार, श्रौनगर चमनलाल सपरू 


२० श्रक्तुबर १९६७ 
(रा्वीय एकता दिवस) 


विषय-संफेत 
इतिहास = र 
@ करमीरके इत्तिटाम कीः भाँकी-5 
@ करमोर की एक प्राचीन जाति-नाग- शय 
त्रलोचना 


@ १९वींरात)ञ्दी के प्रथम कश्मीरी हिन्दी कवि: 
परमानंद ग्रौर उनको हिन्दी कविता-२३ 


@ कर्मीरो साहित्य के निमणि में 
महिलामग्रों का योगदान--३७ 
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मुक्ता इमा इति जलं नलिनेषु लीन 
ज्ञा ठत्वमेतदिति जाउ्यमिनेषु लग्नम्‌ । 


-यज्जञायते किमपि हन्त विमोहिनी सा 


शक्तिः शिग्रः स्फुरति कपि तदाश्रपायाः ॥८.२०२६॥ 


( राजतरगणी ) 


११ 1 त, गः न क ५ न 
(> जलः १. 
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कदमीर के इतिहास की सकी 

@ 

कदमीर देश का प्रारम्भिक इतिहास जानने के लिये (नीलमत 
पुराण' का सहारा लेना पड़ता है । (नीलमत पुराण' कौ रचना कयप- 
ऋषि के पुत्र नीलनागनेकीहै। वाद का इतिहास जानने के लिये करई 
इतिहासकारो की रचनाएं उपलब्ध होती है । इनमे निम्नलिखत इति- 
हासकारों का नाम भ्रग्रगराय है। 

कलह पंडित, जोनराज, श्रीवर, नारायण कौल, बीरबल काचरू, 
हसन तथा दीवान कृपाराम । इनमें कल्हण पंडित का नाम सर्वोपरि है । 
वास्तव मे उनकी “राजतरंगिणी" जो कर्मीर की सवसे प्राचीन इतिहास 
की पुस्तक हैः पर ही शेष इतिहास प्राधारित है । 


जब सतीसर शुष्क हृश्रा 
कश्मीर के बारेमे एक कथा प्रचलित है किसारा कदमीर एकः 


(ऋ. 


लथा। जिसे सतीसर कहते थे । इसमें पार्वती नौका विहार किया 
करती थी । इसके किनारों पर ऋषि मुनि रहा करते ये श्रौर उनको 
सतीसर मे रहने वाला जलोद्भव नामक राक्षस सताया करता था। 
किनारे पर रहने वाले नाग श्रपने संरक्षक नीलनाग के पास गये प्रौर इस 
भयानक राक्षस से वचाने के लिये उनसे निवेदन किया । नीलनागने 
श्रपने पिता कश्यप ऋषि के पास जाकर सारा वृत्तान्त सुनाया । कड्यप 
ऋषि ने तपस्या के अ्रनन्तर ब्रह्मा, विष्णु श्रौर महेश को सन्तुष्ट किया । 
विष्णु भगवान की ्राज्ञा प्राप्त करके “नन्तः ने भ्रपनी पूरी शक्तिसे 
हिमालय को, जो सतीसर को किनारे प्रस्तुत कर रहा था, बीचमें चीर 
डाला श्रौर भील कासारा पानी वह निकला तथा सतीसर शुष्क हो 
गथा । इस प्रकार पवंतमालाभ्रों से धिरा श्रा यह रमणीक दे निवास 
के योग्य हो गया । 


खेची मावत की कथा 


चार कल्पो तक कडमीर में लोग केवल ग्रीष्मकालमें ही रहते थे 
प्रौर जाड़ेमें यर्हांसे बाहिर चले जाते ये। यहां के प्रादिम निवासी, 
जो पहाड़ों को कन्दराश्रों मे दरद रहा करते ये श्रौर “पिशाच एवं 
“यक्ष' कहलाते ये कश्यप ऋषि की वसाई इई जाति को जाड में सताया 
करते थे उनको सन्तुष्ट करने के लिये नीलनाग ने ब्राह्मणों से कहा 
किम्राप लोग इन्हं कुछ बलि देकर संतुष्ट किया करं। इस प्रकार 
"वह्‌ श्रापके मित्र बनकर रंगे । खेची मावस" नामक उत्सव श्राज कल 
भी कडमीरी पंडित पौष की भ्रमावस्या को मनाते ह । उत दिन शाम 
को सभी लोग खिचड़ी भ्रौर स्वादिष्ट पकवान बना कर भिटरी की एक 
-नई तदतरी मे धर के बाहर यक्ष के लिये रखते हं। इसी प्रकार नाग 
जाति जो किं बाद में कदमीरी ब्राह्मणों के साथ शुल-मिल गई, के संस्कार 
अ भी कश्मीरी परङ्डितों मे पाये जाते ह । यहां पर मै केवल एक दो 


( -44 


` उदाहरण देना उचित समता हूं । कदम री पण्डित स्त्रयां तिर पर 
एक विशेष कपड़ा बवांवती रहँ। जिसे "पचः कहते हँ । इसकी भ्राकृति 


सर्पाकार होती है । किर के पीडे के भाग को भ्रायस्तान सं० प्राहिस्थान 
कहते हँ । नाग पूजा श्रव भी होती है । श्रनन्त चतुदंशी को भगवान 
श्रतन्तकौ पुजा होती है । ब्राह्मणों के ग्रनन्तर बौद्ध, मुसलमान तथा 
सिक्ख जाति मख्यतया यहाँ पाई जाती है। समय-समय पर कालक्रम 
से इनका सृत्रपात यहाँ हुभ्रा 1 
एतिहासिक सर्वेक्षण 

कदमीर के प्रागैतिहासिक काल का एक ही उल्लेखनीय राजा हृभ्रा 
है। उसका नाम गोनन्दथा । यहु महाभारतकालीन जरासंघ का 
सम्बन्धी था । 


-श्रौनगर का निर्माता म्रशोक 


श्रशोक (२४५ ई० पू०) ने श्रीनगर को बसाया प्रौर उसकी राज- 
धानी पुराणाविष्ठान (वतंमान पा्रेठन) के पास थी। श्रीनगर कौ 
शोभा उसके राज्यकराल में ग्रकथनीय थी । एक भयंकर प्राग से श्रीनगर 
का विध्वंन हुपरा किन्तु म्रशोक के राज्य कौ एकमात्र स्मृति पान्द्रेठन नग 
वौद्ध मन्दिर श्रव भी विद्यमान है। १५०-१०० ई० प° के लगभग 
कदमीर तात्तार शासको के श्रधीन हो गया 1 इसके तुरन्त बाद सीधियनों 
का यहाँ शासन हौ गया । 
तृतीय बौद्ध सभा का भ्रायोजन 

कनिष्क ( १८० ई० प° ) कानाम इतिहास मे बौद्ध घमं के 


-विस्तार श्नौर पुनरुद्धार के लिये प्रसिद्ध है । इन्होने कनिष्कपुर नाम से 


एक नगर वक्षाया जो श्रव कानिसपुर (जिला बारामरूला) के नाम से 
प्रसिद्ध है । कनिष्क का राज्य हिन्दकुश के दोनो रोर पामीर तक फेला 


-हुभा था, तृतीय वौद्ध सभा का भ्रायोजन इन्हीं के समय मे करमीर कौ 


(* 4 ) 
सुरम्यघाटी मेंहृश्राथरा। विख्यात बौद्ध दानिक नागार्जुन इन्हीं के 
समयमे हुभ्रा था। उसका विहार वतमान हारवन के पास था | कश्मीर 
की बौद्ध धमंकोजो सवसे बड़ी देन कही जासक्तीहै, वहरहै हिन्दू 
धमं श्रौर बौद्ध घमं का समन्वय । करई रेतिहासिक प्रमाणो से पता 
चलता है किं कदमीर के श्रनेक प्रचारकों ने विदेशों मे बौद्धमत का प्रसार 
करने मे सराहनीय कायं किया । 


मिहिरकुल का शासन कराल 


हन शासको मे मिहिर कुल का नाम लिखने योग्य है। मिहिर कुलः 
ने ५१५ ई० में कदमीर को हस्तगत किया । उसने यहीं ्राकर ही शैव 
धमः को श्रपनाया भ्रौर मिहरेशवर मम्दिर (सम्भवतः मामलेवर पहल. 
गाम) की स्थापना की। उसकी क्रूरता का प्रमाण देते हुए इतिहास में 
लिखा है कि उसने एक हाथी को पव॑त की चोटी से गिरते हृए देखा 
प्रोर उसकी चिघाड को इतना पसन्द किया किं उसने १०० हाथियों कोः 
पीरपंचाल से एक साथ गिराये जाने की श्राज्ञा दी । मिहिर कुल के बाद 
मेषवाहन श्रौर प्रवरसेन का नाम प्रमुख है । प्रवरसेन के विषय मे कहा 
जाताहै करि उसने वर्तमान श्रीनगर को वसाया । उसके समम श्रीनगर 
कानाम प्रवरसेनपुर था। 


स्वण युग 


ललितादित्य मुक्तापीड (६९६-७३ ६) का कदमीर के इतिहास मेः 
सर्वोच्च स्थान है । इतिहास मे उसका नाम एकं विजयी के रूप में प्रसिद्ध 
है 1 कदमीर उसके शासनकाल सें उन्नति के शिखर पर था। ललिता-. 
दित्य ने पंजाव, कन्नौज, तिब्बत, बदखशां श्रौर पीरकिग को जीता शरीर 
१२ वपं पड्चात कडमीर लोटा । महाकवि भवभूति को भी इसी यात्रा 
मे वह श्रपने साथ लायाः। . इसने सुविख्यात मातंरड मन्दिर का निर्माण 
किया श्रौर परिहासपुर -( वतमान शादीपुर ) को बसाया, कई नहर 


मो 


(क) 


खुदवाई श्रौर ऊर भूमि को उपजाऊ बनाने का प्रयत्न किया । मे चीन 
उसने एक ॒राजदरत श्रौर प्रतिनिधि मण्डल भी भेजा था । स्वयं हिन्दू 
होकर भी उसने बौद्ध धम के प्रति श्रद्धा दिखाते हुए एक धमं निरपेक्ष 
शासक की भांति हुष्कुर' में बौद्ध विहार प्रौर स्तुप बनवाया । उसने 
एक बहुत वड़ा लंगर बनवाया जहाँ प्रतिदिन एक लाघ लोगों को भोजन 
प्राप्त होता था। ललितादित्य के साथ हिन्दु धमं का स्वणंयुग श्रारम्भ 
हेम्ना । उसके वाद शेव धमं के प्रसिद्ध प्राचार्योका प्रादुरभावि हुभ्रा। 
भ्रभिनव गुप्त प्रौर क्षेमेन्द्र जंसे इस युगमें ही हए है, जिनका शेवधमं 
को स्तुत्य योगदान प्राप्त हुभ्रा । 

म्रवन्तिवमंन (८५५-८८३ ई०) श्रवन्तिपुर नगर के संस्थापक 
श्रौर वहाँ के निर्माता थे, उनके दरवार में रल्लाकर श्रौर श्रानन्द वद्ध॑न 
जेसे महाकवि विराजमान थे । शालि का दाम उनके शासनकाल मे २०० 
से ३६ दीनार तक गिर गया । भुय्या नामक प्रसिद्ध इन्जीनियर जो कि 
इनका दरवारी था, ने कदमीर को वादके भ्रातंक से बचाने के लिये 
वंध वनवाये । वतंमान सोपुर उपनगर सुय्या के ही नाम पर बसा हश्रा 
है । श्रवन्ति वमन के पुत्र शंकर वमन (८८३-६०२ ई०) के विषयमे 
कलहा जाता है कि उसके पास € लाख सेना थी । 

&८०-१००३ ई० तक महारानी दिद्धा ने श्रपने पति क्षेमगुप्त के 
देहान्त पर कश्मीर का शासन संभाला । उसने दिद्धा मठ ( वतंमान 
दिदमर ) का निर्माण किया। दिद्धा एक चतुर म्रौर कुशल शासिका 
थी । भ्रन्तिम हिन्द शासको मे जपर्सिह (११२०-११४६ ई०) का नाम 
भी उत्लेख्य है । उसी के शासनकाल में प्रसिद्ध इतिहासकार कल्दण 
इरा भ्रा। 
मुसलमानों का भ्रागमन रौर शासनकाल 


सिह देव ( १२९५-१३२४ ) के समय में स्वात से शाहमीर, 


(४) 


तिव्बत से रचननशाह प्रौर दर्दिस्तान से लंकर चकं शरणार्थी वनकर 
प्राये ! उन्होने सरकारी नौकरियां ग्रहणा की ग्रौर उनको जामीरे भी दीः 


गई । उक्त तीनो राजा के प्रति विद्रोह करते रहे । जुलक्रदर खां उफ. 


इलच जो चगेज खां का वंशज था, ने भारी सेना लेकर इसी समय 
करमीर पर प्रक्रम किप्रा। राजा सिहदेव क्रिश्तवाड़ की ग्रोर भाग 
गया । रेचनशाह ( १३२५-१३२७ ) ने वाद मेँ ग्रपनी कूटनीति से 
सानन पर्‌ हाथ जमाया श्रौर बुलबुल शाह नाभक मुसलमान दरवेश के 
हाथों इस्लाम धमं में दीक्षित हुमा । रेचन शाह की मृत्यु के वाद सिह- 
देव का भाई उदयनदेव पुनः करमीर का शासन हस्तगत करने मे सफल 
हमरा श्रौर १५ वषं तक कश्मीर का शासक बना रहा । १३३१ ई०्में 
एक तातारी उवंन नामक व्यक्ति ने कश्मीर पर श्राक्रमण किया । राजा 
तिब्बत की ग्रोर भाग गया, क्रिन्तु उसकी रानी करूटरानी ने बड़ी वीरता 
का प्रदशेन किया। किन्तु ५० दिन शासन करने के परचात्‌ शाहमिर्जा 
ने, जो करि राजा का मुख्य मन्त्री था, शमसुदहीन के नाम से शासन पर 
प्रधिकार जमाया रौर .सलातीनि कदमीर' नामक वंश की नींव डाली 
इसने १३४०-१३४२ ई० तक शासन किया । १३७०-४ के वीच 
करमीर में रहकर हमदान के मीर संयद ग्रली ने इस्लाम धमं को खुब 
विकप्षित किया । सुलतान सिकन्दर ( १३९४-१४९७ ) को बुतश्िकन 
( मूति्भंजक ) के नामसे पुकारा जाता है । उसने मन्दिरों को तोडा 
प्रौर हिन्द्र को कल्लेश्राम किया जिस पर करमीरी के भ्रनुसार यहां ` 
केवल ग्यारह हिन्द घर वच गये थे । 
बडशाह ग्रौर श्रीभट 

सिकन्दर की करता को उसके पुत्र जेनलाब्दीन (बडशाह) ने भुला 
दिया । उसने १४२३-१४७४ ई० के वीच शासन किया । उसके दरबार 
मेकवि, विद्वान, नीतिनिपुण मंत्रीये। श्री भट ( शियेभट्र ) नामक 
परसिद्ध वंद्य, जिसने वादशाह की जान बचाई थी, उसका शिक्षा मन्त्री 








( १५ / 


था। जन लव्र (महल) जनगीर नहर, जैनाकोट, ज॑ना बाजार, ज॑ना 


कदलपुल, ज॑नालेक, ( सोनालेक, भील उल में ) इस महान शासक के. 


नामको भ्रव तक जीवित रवे हुए है । इसके राज्यकाल में कर्मीरी 


कलाने काफी प्रगति की। जुनुलाब्दीन ( बडशाह ) का शासनकाल- 


रवादारी के लिये प्रसिद्ध है । बडशाह्‌ के पक्चात श्रकवर के श्रागमन तक 
करमीर में कोई विरेष उतल्लेखनीय वात नहीं हुई । केवल मात्र गूसफशाह्‌ 
चक वरनीय है! इसके साथ हव्वाखातून (प्रसिद्ध करमीरी कवयि त्री). 
का विवाह हश्रा था। 

चकों ने मुगलों को परास्त किया । श्रकवर ( १५५७-१६०५ ) ने 
कर्मौरमें हारी पवत का किला प्रौर नगर-नगर को बसाया। मूगलों 
के समय में शुपियां-राजौरी मागं को बनवाया गया है। 

हागीर ने निशात, शआलीमार भ्रच्छावल, चदमाशाही, नसीम 

ध्रादिका निर्माण क्रिया मूगलोंके समयमे यहा एक राज्यपाल रहा 
करता था ! उनके वाद यहाँ श्रफगानों का शासन रहा । पठानोंका 
राज्य का प्रातंक राज्य था । लगभग २८ पठान राज्यपालों ने यहाका 
शासन सूत्र संभाला । इनमें एक हिन्द राजा सुखजीवन १७५४ में यहाँ 
का गवनैर बना । इनके प्राघीन यहाँ के लोगों को भ्रनेक सुविधायें प्रास 
हई जिनके कारणा ग्राज तक कर्मीरी मे वस्ति सोखं जुव" ( सुख 
जीवन का समय ) कहावत प्रचलित दै । दीवान नन्दराम तिक्‌ नामी 
एक कश्मीरी परणि्डित को उसकी कायंकुशलता के कारण काबुल का 
१७६९३ ई० में प्रधान मन्त्री बनाया गया था, उसका नाम कुछ समय 
तक सिक्कों पर भी खुदवाया गथा था । 


सिख शासन 
जब्बार खां (१८१६ ई०) भ्रन्तिम पठान राज्यपाल था । उसकी 


क्रूरता से तग भ्राकर यहाँ के लोगों ने बीरबल दर के नेतृत्व मे एक प्रति- 
निधि मण्डल महाराजा रंजीत सिह के पास सहायताथं भेजा । सिखों ते 


¢ -९ ) 


विजय पाई ्रौर २७ वषं तक शासन किया] रंजीत सिह ने श्रपने 
शासनकालमे श्रपने प्रतिनिधि के रूपमे ११ गवनैर रखे। जिनमेंदो 
मुसलमान भी थे । सिखों ने फौजी शासको की भांति शासन चलाया । 


डोगरा शासन 


१८४६ ई० मे महाराजा गुलाब सिह ने कदमीर को श्रपने श्राधीन 
कर लिया श्रौर इप्न प्रकार डोगरा शासन की नींव पड़ी । उन्होने श्रपनी 
कायं कुशलता से लदाख, तिन्बत प्रादि सीमावर्ती इलाके ्रपने राज्य में 
शामिल कर लिये ग्रौर वतंमान जम्मु करमीर राज्य की स्थापना की । 


महाराजा गुलाब सिह के वाद उनके सुयोग्य पुत्र महाराजा 
रणवीर सिह गदी पर वेढे । इन्होंने ्रनेक मन्दिर वनवाये ्रौर धर्मां 
दरस्ट की स्थापना की। रघुनाथ संस्कृत महाविद्यालय भी इन्होने 
स्थापित किया श्रौर इस्रके साथ एक विशाल संस्कृत पुस्तकालय का 
निर्माण भी किया, जिसमें अनेक हस्तलिखित ग्रन्थों का संकलन करवाया । 
राज्य की भ्राधिक स्थिति इनके समय में काफ श्रच्छी रही । 


महाराजा प्रतापसिह १८८५ ई० मे सिंहासन पर वे श्रौर ४० 
वषं तक राज्य करते रहै इनके समयमे शिक्षा का प्रसार हुश्रा ओर 
अनेक शिक्षण संस्थाभ्रों की स्थापना हुई । बानिहाल काटं रोड, जेहलिम 
वेली रोड, शाली स्टोर (वतंमान पड कन्टरोल विभाग) मोहरा बिजली 
घर, भ्रष्पतालो कौ स्थापतो श्रादि इनके राज्य की प्रमुख घटनाएं ह । 


महाराजा हरिसिंह (१९२५-१९४७) प्रताप सह॒ के भाई राजा 
भ्रमर सिह कौ संतान थे 1 इनके राज्यकाल में जन-जागृति हुई श्रौ र करई 
वार श्रान्दोलन हुए । जनता के हिताथं इन्होने करई उल्लेखनीय कायं 
क्रिये । कडमीर के सौन्दयं को बढाने प्रौर पर्यटकों के लिए श्राकषया 
उत्पन्न करने के लिए इनके काम वणेनीय है । 


धव) 


( १७ ) 


लोकराज 

१९४७ मे भारत विभाजन के प्रवस्षर पर महाराजा ने पाकिस्तानी 
श्राक्रमण से पूरव भारत कै साथ राज्य का विलय करके शासन जनता के 
प्रतिनिधियों के हाथ सौपा । जिसके ग्रनुसार उसके सुपुत्र श्री किह 
युवराज श्रौर शेख मुहम्मद अब्दुल्ला मंत्रिमण्डल के नेता नियुक्त 
इए । ६६५१ सें यहां विधान सभा के निर्वाचन हुए । १९५३ मे शेख 
्रव्दरूट्ला को देश के विरुद्ध कारंवाई करने के श्रपराध मे सदर-ए-रिया- 
सत युवराज कर्णि के आदेशानुसार कंद कर लिया गया । तत्कालीन 
उपप्रधान मन्त्री वच््षी गुलाम समुंहम्मदने नये मंत्रिमण्डल का निर्माया 
किया । वड्शी गुलाम मुहम्मद दस साल तक कर्मीर के प्रधानमंत्री 
रहे । उनके वाद ख्वाजा गुलाम मुहम्मद साकिक्र ने मंत्रिमण्डल का 
नेतृत्व संभाला । 
मन्त्री हैं । 

राज्य मे चार साव॑जनिक चूनाव हो चुके ह श्रौर भारतीय 
संविधानान्त्गत यह राज्य हर प्रकार से प्रगति करता जा रहा है। 
पाकिस्तान श्रौर चीन के भ्राक्रमण के फलस्वरूप कई हजार वगेमील 
भूभाग श्राज यद्यपि परान है तथापि स्वतन्त्रभारत के एक श्रविभाज्य 
ग्ण के रूप में इसका भविष्य उज्ज्वल है । 


--“योजना' कश्मीर (संसृत विशर्षाक ) 


कश्मीर की एक प्राचीन जाति- 
नाग 
| , 


यह एक मानी हुई वात है कि वतमान कदमीर कतो महषि कर्यप 
ने बसाया था । एसी वदन्ति हैकि इस देशमेंजो कि पहले सतीसर 
था, जल द्ध. नामक एक राक्षस रहा करता था । इस राक्षस ने सरोवर 
के इदं-गिदं पहाडियों पर रहने वाले लोगों को काफी तंग कर रखा 
था । पहाडयों पर निवास करने वाले लोगों ने महषि (कर्यप" से जाकर 
विनती की । वे यहां पधारे श्रौर इस सरोवर का सर्वेक्षया करके वारा- 
मूला के पास पहाड़ को चीर कर पानी बाहर निकलवा दिया । इससे 
पहाड्यों के बीचकासारा शल ण्ड भूख गया श्रौर कटही-कहीं गो मे 
पानी रह गया । इस प्रकार इस प्रदे मेएक बड़ा भुखरण्ड निवास के 
योग्य बना । इस भूमि का ही नम करयप-मेरु" श्र्थात कड्मीर पड़ा । 


>) 


इस घटना के पश्चात प्रायं लोग यहां श्राकर वसने लगे । साथही 
निकटवर्ती पवतो पर रहने वाली कई जातिया भी यहा भ्राकर निवास 
करने लगीं । यह जाति्यां अननाय थीं । इनमें नाग, यक्ष तथा पिशाच 
प्रसिद्धहै। 

पुराणों एवं प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों के श्र्ययन से पता चलता कि 
हिमालय की तराई में कु विशेष जातियां रहा करती थीं । इनमें 
किन्नर श्रौर यक्ष प्रसिद्ध है। यह लोग गायन विद्या म बडे निपुण थे । 
कमीर मे इन जातियों श्नौर प्रायं कबीलों में प्रायः भडपं हुभ्रा करती 
थीं । किन्तु बाद म यह जाति्यां एक दूसरे से घुल-मिल गई 1 

यद्यपि श्रार्यो की बहु-संख्या होने के कारण उनका ही बादमें 
श्राधिपत्य रहा । 
यक्ष श्रमावस्या का उत्सव 

करमीर के हिन्दू पौष कौ श्रमावस्या को एक उत्सव मनातेहैजो 
“ल्िचडी-प्रमावस्या' के नाम से प्रसिद्ध है इस रात्रि को करमीरी हिन्दू 
खिचड़ी पकाते है ग्रौर एक मिही की तरतरी मे डाल कर यक्ष के लिये 
घर के बाहर रख श्राते ह । इस सम्बन्ध मे एक क्िवदन्ति यह है कि 
श्राय लोग प्रायः जाड मे भारत के गमं प्रदेशों मे निवास करते थे । एक 
वषं एक बढा शारीरिक श्रसमथ॑ता के कारण जाडो में यहीं रह्‌ गया । 
जाड मँ पहाडी भ्रनायं जातियों के कुदं लोग नीचे उतर कर धादीमें 
खाद्य पदाथं श्रादि दूते रहे । जव बृदेसे उनकी भेट हुई तो इन लोगों 
ते श्रापस में निश्चय किया कि भ्रापसी वैमनस्य को दूर करने के लिये 
श्राय लोग जाडं में इन श्रनायं जातियों के लिये विशिष्ट पदाथ बलि के 
रूप मे दिया करगे । यहां यह बताना भी श्रावर्यक है किभ्रायं लोग 
इन ज।तियों से क्रिचित भ्रातंकित रहते थे, अ्रतः जाडं मे पंजाब श्रादि 
स्थानों मे चले जाते थे । 





नगराय प्रौर हीमाल 

करीर प्रदेश की एक प्रत्यन्त प्रसिद्ध लोक कथा है- नगराय श्रौर 
हीमाल । नागों के राजकुमार ग्रौर प्रायो की राजकन्या की यह प्रेम- 
कथा भ्रति प्राचीन कालसे यहा प्रचलित है । 

भ्राज यदि हम कदमीरी रीति-रिवाज, भाषा ग्रौर पहनावे श्रादिका 
सूक्ष्म निरीक्षण करतो कुच एेसी बातों का पता चलता है जो प्रायः 
भारत के शेष प्रदेशों मे नहीं मिलती है। जैसे कदमीरी भाषाके यहदो 
शब्द मोल श्रौर माज्य । इनका संस्कृत पिता श्रौर माता के साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं । कुच उत्सव जैसे श्वेचि मावस" ( खिचडी ्रमा- 
तस्या--इसका वोन उपर हो चुका है । ), गाड़मत-यह्‌ उत्सव भी 
जाड़ोंमे ही मनाया जाताहै। इस दिन विक्षेप ल्प से सदछधली पकाकरर 
घर की सबसे ऊपर की मंजिल मे ८वर-देवता' के निमित्त भोजन की 
थालो रखी जाती है । ष्दोद-युन' कश्मीरी हिन्द महिला जव गभेवती 
होती है तो प्रसव से कुछ समय पव विशेष रूप से सजधज कर मायके 
से दही के मटके साय लेकर ससुराल जाती है । पितगृ मे भी दावत 
होती है श्रौर ससुराल मे सगे संवन्ध मे दही का वितरण होता है। 
उपयु क्त सभौ उत्सवो का सम्बन्व राय जाति से नहीं है । यह उत्सव 
भ्रादि भ्व्य ही हमे भ्रनार्यो ( यक्ष, नाग श्रादि } से परम्परा मँ प्राप्त 
हए है । 
इसी प्रकार यहां के पहनावे में कुछ वस्तुएं जेसे-पंडितानियों की- 
एच्‌ । कुद विशेष ज वर जैसे-डजहरू, तालरज इनक! भी श्रर्यो के 
पोशाक भ्रलंकारो से कोई सम्बन्ध नहीं । स्पष्ट है कि उपयुक्त भौर एेसी 
बीतियो वस्तुएं हमें भ्रन्य जातियों से बिरसे मे ध्रा हई है श्रौर हमने 
इनको श्रपनाया है । इन वातो पर शोव करने की बड़ी भ्रावर्थकता है। 
खोज के लिये यह बड़ा ही मनोरंजक विषय वनं सकता है । इस संक्षिप्त 
लेख मे केवल मात्र नागोःके सम्बन्ध मे ही लिखा जाता है। 


=== ------------- 


नाग वास्तव मे हिमालय की तराई से लेकर नागा प्रदेश तक फैले 
हए थे । कश्मीर श्रौर वतमान श्रासताम प्रदेश के सम्बन्ध श्रति प्राचीन 
ह। इम वात का उल्लेख राजतरगिणी में भी मिलता है। यह लोग 
सपो के उपासक थे तथा भगवान शिव इनके इष्ट-देव । आजकल भी 
हिमालय से संलग्न इलाकों मे दिव की पूजा विशेष उत्सवो पर होती 
है । शिवरात्रि नेपाल रौर कदमीर का प्रधान उत्सव है। 

्रनन्त' सापोंके राजाह श्रौर भगवान विष्णु के श्रासन माने 
जाते दँ । इसी श्रनन्त देवता के नाम पर कर्मीर के प्रसिद्ध कस्वे ्रनन्त 
नाग कानाम पड़ा दै। कश्मीरी हिन्द विस्तता नदी के जन्मदिन 
(विस्तता त्रयोदशी) कँ दूसरे दिन भाद्रपद शुक्लपक्ष की चतुर्दशी को 
“ग्रनन्तचौदस' नाम से एक उत्सव मनाते हैँ । प्रातःकाल पुरोहित श्रपने 
यजमानो कै घर सर्पाकरर धागा बाट कर दक्षिणा प्राप्त केरते ह । 
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इसके ग्रतिरिक्त कदमीर के श्रनेक स्थार्नोके नाम भ्राज भी नागों 
से सम्बन्ध रखते है । जसे कुकरनाग, वेरीनाग, कसर नाग, शिश्रम नाग, 
विचार नाग, नाराणा नाग इत्यादि । यह्‌ स्थान नागों के प्रमुख केन्द्र रहे 
होगे । 

नागों का हमारी वेशभूषा पर वड़ा गहरा श्रसर पड़ादै। कर्म्योरी 
पंडितानि्यां सिर पर पूच नामक एक विशेष कपड़ा श्रोढ्ती हँ । इसको 
लेई लगाकर तैयार क्रिया जाता दै। इसका रूप सर्पाकार्‌ बनता है। 
इसके ऊपर का भाग सिर परर्सापके फन की भाति वनताहै। एक 
सजी-सजाई पंडितानी नागिन की भांति दिखाई देती है । भूच" के ऊपर 
के भागकोसिर के जिस भागके साथ सटाया जाता टै उसे कर्मीरो 
मे “ग्रायस्तान' कहते है । यह शब्द रहि (सपं) -+स्तान (स्थान) का 
ही बिगड़ हु्रां रूप दिलाई देता है । जात-कमं संस्वार, यज्ञोपवीत 
तथा विवाहोत्सव पर इष पूच के सिर को सिन्दर से श्रथवा सुनहरी या 


। +> २ 
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-रगदार कागजसे इस प्रकार सजाया जाताहै कि सिर पर सपं का फन 


ग्रंकित हो जाए । 

इसके प्रतिरिक्त करमीरी पंडित पगड़ी इस ठंग से वाघते ह जैसे 
सापि कुडलाकार वठाहो। इससे स्पष्टहै कि कक्मीरियों के सिरके 
वस्त्रों के ढंग का सर्पो से विशेष सम्बन्ध है। इसके साथ ही यहां एक 
विशेष प्रकार की चटाई भी, जिसे करमीरी मे “चां 'गिज' कहते हं सर्पा 
कारही होती दै। इन कतिपय उदाहरणों सेस्पष्टहै किरसांपोसे 
सम्बन्धित नाग संस्कृति का भ्रव भी कष्मीरके जनजीवन पर गहरा 
प्रसर है। 


-मागंदशेक' मासी 
(ज० क० विशेषांक ) 
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१६ वीं शताब्दी के कश्मीरी कवि-- 


परमानन्द ओर उनकी हिन्दी कविता 
@ 


कश्मीरी साहित्य मे भक्ति साहित्य भी काफी मात्रा मे उपलन्ध है। 
वास्तव मे यदि देखा जाए तो कदमीरी साहित्य ही लल्लेशवरी के रहस्य- 
पूणं भक्ति काग्यसे प्रारम्भ होता है । लल्लेश्वरी कदमीरी काव्य कौ 
निर्गुण शाखा की प्रतिनिधि कवयित्री है 1 इसके श्रतिरिक्त रूप मवानी 
तथा मिज काक का नाम भी इस शाखा मे गिना जा सकता है । 
रामभक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि प्रकाशभेदः है। प्रेम मार्गी (सूफी) 
श्ञाला के प्रन्तगंत शेखनूरुदीन, हबीब उल्लाह नौशहरवी, शाहं कलं दर, 
कमस फक्रीर तथा वहाबखार का नाम प्रमुख है । कष्ण भक्ति शाखा में 
महाकवि परमानन्द का नाम सर्वोपरि है । इस शाखा क श्रन्तगंत कृष्ण 
राजदान का नाम भी उल्लेखनीय है । 
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कदमीरी भक्ति काव्य की पृष्ठ भ्रुमि का श्रध्ययन करने के लिये शौव 
दशेन तभा सूफी मत का मुख्यरूप से श्रघ्ययन करना प्रनिवार्यं है । 
हृष्ण भक्त कवियों पर शेव दशन की श्रपेक्षा श्रीमद्‌भागवत का गहरा 
प्रभाव पड़ा है। भक्त कवियों ने जहाँ कदमीरौ साहित्य की श्रमिवृद्धि 
म भ्रुवं योगदान दिया वहां इनका हिन्दू मुस्लिष एेकय श्नौर एक मिली- 
जुनी संस्कृति को जन्म देने मे भी वड़ा भारी योगदान रहा दै। इन 
संत प्रौर सूफो कवियों कौ दृष्टि में हिन्द्र श्नोर मुसलमान म कोई श्र॑तर 
नही प्राध्यात्मिक क्षेत्र मे यह बाहरी भेद भाव नहीं होते ह । तभी तो 
लल्लेश्वरी कहती है-- 


शिव छुय थलि यलि रोजान, 
मो जानह्योद त मुसलमान । 
त्रूकं युक त पान परज्ञान, 
सोय छ दयस सत्य जानी जान ॥ 


(शिव ही सवत्र व्याप्त है। हिन्द प्रौर मुस्लिममें मेद न 
मान । ज्ञानी हो तो श्रपने ्रापक्रो पह्चानो । वही परमात्मा कै साथ 
पहचान है ।) 


शेख पुरउदीन, जिसे प्रायः नुन्द ऋषि के नाम से जाना जाता है, 
कहते ईहै- 


पोज योद बोजख पाँच न्वस्रख, 
नत माजय न्वम्रख रि, न माज। 
शिवस सात्यन यलि म्युल करल, 
स्यद्धि च्य ऋषि मालि त्यलि न्यमाज।। 


(यदि तुम तत्व (सत्य) को जानना चाहते हो, तो पाच्च इद्विथों 
को वश में रखो । भ्रपने शरीर को भुकाने से कुचछन होगा। यदि तुम 
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शिव से एक हो जाश्रोगे, है ऋषि ! तभी तुम्हारी निमाज्‌ सफल 
होगी ।) 

इस “श्रुख"' में 'शिव' तथा "निमाज' के श्रदूभुत सामंजस्य को देवा 
जा सकता है । 
जीवन परिचय 

इ प्रकार की स्वस्य श्राध्यात्मिक एवं साहित्यिक परम्परश्रों से 
युक्त कदमीर मंडल मेँ महाकवि परमाभन्द का जन्म हन्ना । उनका जन्म 
१७९१ ० में अनंतनाग जिला के सीर गाव में हरा । यह गांव प्रसिद्ध 
तीथं मटन (मात्तंएड) से थोड़ी दूर पर स्थित टै। इस समय करमीर 
पर पठानों का शासन था । इनके पिता का नाम कृष्ण पंडित था श्रौर 
माता का नाम सरस्वती | प्रारम्भमें फारसी की जिक्षा प्राप्त कौ 1 उस 
समय फारसी भाषा ही दिक्षा का माध्यम थी] इनका वचपन कानाम्‌ 
नंदराम था श्रौर "गरीव" उपनाम से फारसी मे भी कविता क्रिया करते 
धे, पं० नारायण ज मुरचगर (मूत्तिकार) ढारा निमित इनका एक 
प्राचीन चित्र इतके जन्म स्थान पर उपलब्ध दै । सीर गाव मे सरस्वती 
परमानन्द की उपास्य देवी थी । वाद में श्रपने जन्म स्यान केही पास 
पहाड़ी पर स्थित (भर्ग बिखा' के मन्दिर मे दुर्गा की उपासना किया 
करतेथे। इस स्थान के श्रनुपम प्राकृतिक सौदयं ने इनके भक्ति काव्य 
मे भी श्रदुभुत-काथ्य सौंदयं का समावेश किया है । इनके पिता पटवारी 
ये श्रौर उनके देहान्त पर यह्‌ भी पटवारी बने । इनका विवाह मालद्यद 
नामी एक कल्या के साथ काफी प्रल्पवथमें हृश्रा था। माल्यद उग्र 
स्वभाव की शरी । परमानन्द व्रिनोदी स्वभाव के थे। उस समय पट- 
वारियों को बड़ी नीच दुष्टिसे देखा जाता था। परमानन्दं का एक 
ग्रविकारी मिसरा राघ्रूमल था। इसके कटु व्यवहार से तंग श्राकर 
इल्होने भ्रपने एक पद मे उस पर व्यग कसा था॥ 

परमानन्द पर सपसामथिक साधु-महात्माग्रो का काफी प्रभाव रहा ॥ 


(च) 


नमे हिन्द भी हैश्रौर मुसलमान भी । परमहंस स्वामी श्रात्मानन्द जी 
के साथ इन्होने काफी समय व्यतीत किया श्रौर उनके साय वेदान्त का 
सुब ्रव्ययनक्रिया। एक सिख साधु के सत्संगसे गुरु ग्रन्थ साहिव का 
श्रष्ययन किया । ग्रंथ साहिब की इन पक्तियो-- 


इक लख पूत सवा लख नाती। 
ते रावण धर दिवा न बाती ॥ 
को इस प्रकार भ्रपनी एक हिन्दी रचना मे शन्होने प्रस्तुत 
किया है-- 
इकं लख पूत सवा लख नाते। 
जिस रावण घर दिवा न बाती ॥ 
क्या फल पाया कसासुर ने" 
मु्लमान फकीौरों मे वाहव साहब के साथ इनका सम्पकं रहा । 
परमानन्द ने इतकी इच्छानुसार फारसी शब्दो मे मिध्रित एक कदमीरी 
कविता लिखी । यहाँ यह बात स्मरणीय है किं पंडित परमानन्द कदमीरी 
कवितां मे संस्कृत मिधित शब्दावली का प्रयोग किया करते ये । 
प्रसिद्ध कवि महमूद गामीसेभी इनकी भट बताई जाती है । इसके 
श्रतिरिक्त इनका एक पड़ोसी प० दिकाराम था; वह साघु था श्रौर 


दाशेनिक) घामिक तथा नंतिक विषयों पर फारसी मे कविता किया 
करता था । उससे भीं परमानन्द प्रभावित ये । 


प्रारम्म में उन्होने देवी की प्रशंसा मे काव्य रचना की। जंसा कि 
"पहले बताया गया है मटन मे “भगं शिखा" भगवती की स्थापना दहै। 
कवि की उपस्य देवी होने के कारण इन्होने उक्त देवी की प्रशंसा में 
स्तुति की है । इसकी प्रारम्मिक पक्तियू है-- 
श्री भगे रूपी राज्ञा भवानी । 
लीन कर च दीन श्रस्य चि चांनिए ॥ 


(¬) 


कर श्रन्थ भक्ति गीत इन्होने सीरर्गाव मं सरस्वती देवी के पवित्र 
एड पर साधन। करते हुए रचे हँ । 

महाकवि परमानन्द ने श्रपनी सण्वना से योग की उच्च अ्रवस्थाश्रों 
-का ज्ञान प्राप्तकर लियाथा। इन तथ्यों का संकेत उनकी कतिपय 
रचनां मे मिलता है । श्रमरनाथ यात्रा से सम्बन्धित उनकी कविता 
इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है ।' 

मास्टर जिन्दा कौल जी ने इनकी कविताश्रों को निम्नलिखित क्रम 
नसे विभाजित किया है-- 

(१) देवी भवानी, गणेश, शिव, विष्णु श्रादि की प्रशंसा मे गाए 
गए विनय के पद । इन पदोंमें कवि ने पने किए पापों 
का उल्लेख करते हुए क्षमा प्राथेना कौ है । 

(२) दूसरे भाग में कनक श्रमरनाय जी की यात्रा जैसी कवितापुं 
श्राती है । इनमें योग सम्बन्धी बातों पर काफी प्रकाश डाला 
गया है। 

(३) तीसरे भाग के अ्रन्तगंत उनकी तीन लम्बी कविताएं 
भ्राती है 
(क) सुदामा चरित्र। 

(ख) राधा स्वयंवर । 
(ग) शिव लग्न । 

न कवितां का केन्द्रीय भाव क्रमशः बृदामा श्रौर श्रीङृष्ण का 
अनन्य प्रेम, राधा तथा श्रन्य गोपियों का श्रौङृऽण के प्रति प्रेम तथा 
किव श्रीर उमा का मिलन है। यह तीनों कविताएं परमात्मा का 
जीतात्मा के प्रति ्ननन्य प्रेम दर्शाती है मरौर इसी प्रकार जीवात्मा का 
परमात्मा के प्रति प्रेम प्रौर भ्राकषंण । 

रागे चलकर "मास्टर जी ने परमानन्द की कुटकर कविताश्रो के दो 


भेद किए है- 





(वः) 


(१) प्राध्यात्मिक पथ पर चलने वाले जिज्ञासुश्रों के निमित्त 
कविताएं) इनमे ज्ञान की प्राप्निके लिये भ्रावदयक म।घ्‌- 
नाभ्रों का उल्लेख करिया गया है । 

(२) श्रपने श्रनुभव की परिपक्वता के फलस्वरूप लिखी गई वेदान्त 
पर श्राधारितत रहस्यपूणं कविता । 

पर्मानन्र की काव्य शली की अ्रनेक विशेवताग्नों का वणन किया 

जा सकता है । उनके काव्य मं यत्र-तत्र श्रनुप्रास एवं यमक की स्रनुपम 
छटा प्रात होती है । एक उदाहरणा प्रस्तुत है-- 

पोशतस दीवकियि लूख भ्राःस्य यिवान । 

पोशतस पूजि श्रोस्य लागानो । 

पोशतस जि कृष्ण उपकारक संतान ॥ 

प्रथम पक्ति मे “पोशतस ` का श्रथ बधाई देना होता है) द्सरी 
पंक्ति मे “"पोशतस' का भ्रथं उसे फूल श्रपित करते ये । तीसरी पंक्ति मे 
पोशतस'' का प्रथं चिरंजीव होता है । 

परमानन्द के दो पुत्र उतपन्न हृए ये । किन्तु दोनों श्रल्पवय मे मर 

गए | बड़ा विवाहित भी था। इस भौतिक सुख से वंचित होने केः 
दुल के प्रनुभव का वणन उन्होने एक स्थान पर किया है 

कुन त कोवल न सार सुरम"च श्राश। 

निः पुतुर त नित्रन न रूदमूत-गाश ॥ 


(म श्रकेला हू; मेरी श्राशा विलीन हयो गई है। निःसंतान ह श्रौर 
ग्रासो में प्रकाश नहीं रहा है ।) 


महाकवि परमानन्द के कई योग्य शिष्य हए हं । उनमें नागाम के 


१० लक्ष्मण ज प्रमुख । यह भौ कवियेश्रौर इन्होने “नल दमयन्ती 
नामक्‌ कव्य की कर्मीरीमें रचना की है। 


इनके गाव का मुकदम सालेह गनाई यद्यपि परमानन्द का श्रधिकारीः 


~व ह ` 


¢॥ २ 


या, फिर भी उनका काफी श्रादर करता था। इस प्रकार हम देखते 
ई कि परमानन्द एक उच्च कोटिके योगी होने के साथ-साथ महाकवि 
भीथे। इनका देहान्त १८८० ई० मेँ हुम्रा । 
महाकवि परमानन्द पहले कश्मीरी कवि ह जिन्टोनि हिन्दी में भी 
कविता कौ । परमानन्द के समय यहां की राजनैतिक परिस्थिति में 
परिवतंन हृश्रा था। पठानों का शासन समाप्त हमा था । सिख शासन 
के २७ वर्पोने ग्रौर फिर धम-प्रिय डोगरा प्रशासकों ने यहां के त्रस्त 
हिन समाज के लिए वासिक जीवन विताने के लिए एकर स्वतन्त्र एवः 
भअनुकल वातावरण उत्पन्न कर दिया था। भारत के श्रन्य भागों सच 
काफी संख्या में घमं.प्रिय पर्यटक, साघु श्रादि करभीर के प्रमुख तीर्थो 
प्रीर्‌ विशेषकर श्रमरनाथ जी की यावा करने के लिए श्राते थे। मटन 
ग्राम प्रमरनाथजीके मागंमेंही पड़ता है श्रौर साथ ही यह एक 
ग्रविल भारतीय महत्व का ती्थंहै। यहां पर गमियों के मौसमनें 
कफो देर तक साधु्रों का निवास रहता है। परमानन्द जी का इन 
साधु-सन्यापियों के साथ सम्पकं होने लगा । वेदान्त पर चर्चा, 
श्रौमद्‌ भागवत का पारायण ग्रौर संकीत्तंण श्रादि के कायंक्रम प्रायः 
म्रायोजित होते थे । इन सकीत्तंण के श्रायोजनों मे महाकवि परमानन्द 
हिन्दी के प्रमुख भक्तं कवियों की तियो से परिचित हए । श्रत; हम 
देखते ह कि परमानन्द पर जो व्यापक प्रभाव भक्ति का पड़ा है वह इन्हीं 
हिन्दी कवियों कौ कृतियों के कारण है । उन दिनों मटन प्राम में स्वामी 
प्रात्मानन्द जी नामके एक सन्यासी रहा करते थे । ये वड़े ही विद्वान 
प्रौर योगी थे । इनके सम्पकं में रहकर परमानन्द ने वेदान्त दशन का 
गहन श्र्यन करने के साथ संस्कृत भाषा का भी श्र्ययन क्रियाः । यही 
कारण हे कि उनकी कव्रिता में संस्कृत शब्दों का बाहुल्य है । कहीं-कहीं 
अर तत्सम रब्द भी काफी संख्या मे मिलते है । 
गोकल हदय म्योन तति चोन गुयवान । 





अक ------- - 


(क) 


चित॑ विमशे दीप्तिमान भगवान ॥ 
इनमें हृदय, चित्त, विमा, दीप्तिमान तथा भगवान शब्द संस्कृतः 
के ह| उनकी बहुप्रशंसित कविता की प्रथम पक्ति यहां उद्वत की 
जाती ह । 
कमं भूमिक्रायि दिजि धमक बल । 
संतोष ब्यालि भवि भ्रानन्द फल ॥ 
इमे कर्मभूमि, धर्म, बल, संतोष ्रानन्द-फल, संस्कृत के शब्द है ॥' 
उप्यक्त कविता के शब्दो को भली प्रकार न समने के कारण परमा- 
नन्दने छिव निवासी "वहाबखार' (जोएक दरवेश यथे) को कृषि 
सम्बन्धौ श्राव्यात्मिक प्रथं से पूं एक कविता सुनाई थी । जिसे 
क्ररारदाद, वादा, ज्यादा जंसे फारसी के शब्द प्रयुक्त कयि गये दहै। 
परमानन्द की हिन्दी कविता पर पंजावी भाषा का भी प्रभाव पड़ा 
है। इसका कारण सिख शासन का प्रमाव तथा मटन मे सिखों केः 
गुरवार मे ग्रंभियों के साथ परमानन्द का सम्पकं हो सकता है ॥ एकः 
उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है-- 


मन कसा तन मथुरा होदा। 
कृष्ण श्रात्मा हदि गोकुल रहंदा, 
नारद विवेक सच सनियाँं देदा ॥ 
इसमे “होदा' रहंदा श्रौर "ददा" पंजाबी शाब्द है 1 
परमानन्द की लग-मग एक दजेन हिन्दी कविताये उपलब्ध दै ॥' 
उनका महत्व संख्या कौ दृष्टि से नहीं श्रपितु हिन्दी माषा श्रौर साहित्य 
के देश व्यापी स्वर्प का श्राकलन करने के लिये उनकी तत्कालीन 
उपयोगिता श्रौरं प्रभाव को समभन की दृष्टिसे भ्रांका जाना चाहिये) 
करमीर के इस महाकवि की “हिन्दी कविताग्रो की समीक्षा काव्य 
शाख कौ कसौटी पर न कस कर इक्क राष््‌-भाषा के महत्व श्रौर उसकी 


~प 


~ ममम 














(१) 


विस्तार सीमाग्ों के मूल्यांकन तथा विभिन्न प्रदेशों के पारस्परिक 
सस्करितिक श्रादान प्रदान की दृष्टि से करनी होगी । 


श्रीकृष्ण का जन्महृम्राहै श्रौर भगवान शंकर ने उनका दरोन. 
करने का विचारक्यादहैश्रौरयोगीकारूप धारण करके भिक्षा प्राप्ति 
कास्वाग रचकर गोकुलमें पधारे है । इस दुश्यका भनुपम चित्रण 
परमानन्द ने इस प्रकार किया है-- 


भिख्या मागन सांग बनायो 
भ्रायो सदा शिव गोकल में। 
दशेन करते को ध्यान धरायो। 
भ्रायो सदा शिव गोकुल में। 
नगे सिर श्रौर नंगे पैर 
नन्दकेश्वर का सवारी था। 
श्रग॒ मे भस्मा भभूत चढायो 
सायो सदा शिव गोकुल में॥ 
हाथ में त्रिशूला कान मे मन्रा 
सुन्दर मूख को करा कराल। 
घंटा शब्द भ्रौर शंख बजायो 
भ्रायो सदा शिव गोकुल में॥ 
गल मे नणगेन््र हारा पलमे 
जल मे जेषे उटी तरंग। 
गोकुल मे भूकंप मचायो 
श्रायो सदा शिव गोकुल में॥ 


यश्ञोदा ने देखा एक भैरव स्वूप भिक्षा मांगने द्वार पर श्राया है । 
उसने श्रीकृष्ण को छिपा लिया। इस बात को श्र॑त्यमी ने समभ. 


लिया- 


(र `) 


श्रन्तर्यामी स्वामी देखा, 
भ्रन्तर॒ बाहर पुणं मय। 
बालकृष्ण का मुख उसने चिपायोः 
म्रायो सदा शिव गोकुल में । 
यशोदा श्रीकृब्ण को घर मेचिपा करश्रन्न की सूद भरकर 
-जोगेशवर' के पास जाती है- 
लेकर दाना मड भ्रायो जसोदा, 
वसुदेव का वासुदेव न साथ। 
सामने होके हाथ जडायो, 
भ्रायो सदा शिव गोकुल में।॥ 
यशोदा को कया मालूम उसके घर मेँ किस विभूति ने जन्म लिया 
है । जोगेरवर' श्रीकृष्ण की महिमा का वणन इस प्रकार करते है- 
यह बालक हे .जसोदा माई, 
त्रिजगतांदा स्वामी है। 
जिसको बतायो उसको बतायो, 
प्रायो सदा शिव गोकुल में ॥ 
नावेद श्राख सके ना भाषा, 
व्यासं पराशर शुकदेव । 
महिमा जिसकी हमको दिखायो, 
भ्रायो सदा शिव गोकुल में ॥ 
गोपियों के विरह वणेन श्रौर श्रीकृष्ण के प्रि उत्कट-मक्ति का 
परमानन्द ने सूक्ष्म वणन किया है । इन कविताग्नों मे एक विशेष बात 
-उल्लेलनीय है कि इनमे वेदान्त की ्रदेत भावना को भी समाया है- 
+ ना तुम देखो कृष्णा श्यामा, 
। पतिया हमारा (महारा) लूको । 





(२) 


वाजीगर ने वाजीगरी की, 
जिगर हमारा पारा लुको ॥ 


ग्राखुंगा हमना कह रंगा, 
ना करहु तो मर जागा। 
रिस के नसना, उसका हसना, 
चोरों का भ्रलंकारा लूको॥ 


एक श्रौर लीला (कविता) गोपियों दवारा यूं कही गई है 


सदके उसको बलाग्रो सदके सदके । 
क्या श्राना तदके मर जानौ जदके ॥ 


चारों वेदों का श्रथं यही है। 
जपतप यम भ्रौर बरत यहीरहै। 
छोड़ो कपाला श्रपना सदुगुर पदके ॥ 


तुम होवो राजा तुमको भ्राजा मीटे। 
कम करने से क्म काजा मीठे, 
व्यो घट मे रहना घट वदके॥ 


इनकी एक श्रौर कविता मे श्रीकृष्ण के श्रवतार लेने का कारण 
स्पष्ट करते हुए वृषभान के वारा पृदधे गये प्रन का नारद से इस प्रकार 
उत्तर दिया गया है-- 


जग में कृष्ण किस कारण भ्रायो रे। 
मग्न रहा बढा परमात्मा । 
बीच श्रपने कुच भी नाहि जाना, 
भरपने भ्रापको देखन भ्रायो रे॥ 


ऋ) 


चित्त-श्राभास का बाधा होके। 
कृष्ण श्राप ही श्राप राघा होके, 
फिर गई माया, ना मोहन भ्रायो रे ॥ 


परमानन्द विषयानन्द हके} 
मस्त॒ रहै हस-हसके रोके, 
क्माप श्रलेप भ्राप लेपन प्रायोरे॥ 


"परमानंद' परम श्रानन्द होके। 
श्रनाहद वाद योग नाद विन्दु होके ॥ 
नित सक्त होके नित बन्ध होके, 
जग मे कृष्ण उस कारण श्रायोरे॥ 


रहस्यवादी भक्त कवियों की भाति परमानन्द ने कई प्रतीकोंसे 
वेदान्त तथा ्रन्य श्राध्यात्मिक उपदेश दिए हैँ । वास्तव मे प्राय श्रपनी 
कविताश्रों मै इन्हीं गूढ बातों का समावेश करके श्रपने पाठकों को मोह- 
निद्रा श्रौर अज्ञान से जागने का श्रादेश दिया है-- 


श्याम मुख सन्मुख दिख।वे । 
मेरा मन कंसा सुख पावे ॥ 
इन्द्रिय-नगर का राजा इद्र होवे । 
मोह लंका का रामचन्द्र होवे ॥ 
कभ कणं करने का जगावे। 
देह्‌ द्वारका मन है कष्ण जी ॥ 
भोग इच्छा श्रठ पटरानी। 
वख-वख लख घर विद्धावे ॥ 
` जमने का जमुना पार तरे। 


(५) 


सतसंग गंग श्रश्नान करे, । 
९ 
न भ्रावन तीथं तन न्हावे॥ | 


रहने क्या ना रहने का वेला। 
हैक्या यह एकदो दिन कामेला 
भ्रायो अ्रकेला फिर जायो श्रकेला ॥ 


श्रीकृष्ण कौ भक्ति मे लिखी हुई उनकी वहुप्रशंसित कविता के कुछ 
श्रश् यहां उदूधृत किए जाते ह- 


रूप तुम्हारा श्रद्धा पछाना। 
तुम बिन कु नहीं काम॥ 
गोकुल मे श्रीकृष्ण हृश्रा हो । 
ग्रयुध्या में श्रीराम ॥ 
वेरी तेरे कोई न होवे। 
प्यारे तेरे ग्रौर ॥ 
हिसा कंसा मारा तारा। 
प्रेम ने सुदाम॥ 


बृन्दावन में रास रचायो। ॑ | 
नाम पयो गोपाल ॥ 
भोगी हौ सब भोगां भोगे। 
योगी हो निष्काम ॥ 


बाप हमारा कृष्ण हृभ्राहो। 
पिता तुम्हारा नन्दै॥ 
श्रापस मेंक्या परहुचोगा हम । 
श्राप करो दर दाम ॥ 


(अ 


ग्रन्तिमि चरण में श्रदैत का एक सुन्दर उदाहरण कवि ने प्रस्तुत 
किया है । परमानन्द कहता है, “राप मेरे पिता हँ (परमानन्द के पिता 
कानामकृष्था) श्रौर श्रापका पिता नन्द है (कविका वास्तविक 
नाम नन्दराम था) श्रवश्रापही बताइए हम दोनों का श्रापसी सम्बन्ध 
क्या है ? इसका श्रापही हिसाव लगाइए ।'" 

परमानन्द ने कमंवाद पर बल देते हुए काफी रचनाएं कौ हैँ । उनके 
एक हिन्दी पद मँ कमे सम्बन्धी विचार उत्लेखनीय ह-- 


मात-पिता भ्रौर सुत वंघ-ध्राता। 
जान लियो तुम दाता हो। 
हाथ भ्रपना टै जी जगन्नाथा । 
कृत-कृत्य प्रति पालन होयो ॥ 


तुम समभते हो कि माता-पिता, बच्चे श्रथवा मित्र तथा सम्बन्धी 
तुम्हारी सहायता करेगे, यह भ्रम है 1 तुम्हारा हाथ जगन्नाथ है (रक्षक 
है) तुमने जो करना है सो करके स्वयं श्रपने पालक वनो 1 इख पद में 
हिन्दी के मुहावरे का यथावत्‌ प्रयोग भी द्रष्टव्य है 

इस प्रकार हम देखते है कि भ्राज से लगभग एक शताब्दी पूवं के 
इस करमीरी भाषी कवि ने श्रपनी मातृभाषा मे रचित उच्छृष्ट कवि~ 
ताश्रों के श्रतिरिक्त कसी मधुर हिन्दी मे ( परमानन्द इसे स्वयं “भाखा' 
कहते थे ) कविता की है । 


--ीराजा', जम्मू । 


करमीरी साहित्य के निर्माण में महिलाओं का 


योगदान 
@ 

करमीरी साहित्य के निर्माण में पुरुषों के साथ महिलाश्रो का भी 
महत्वपूं स्थान है । यदि लल्लेदवरी भ्ररणिमाल तथा हव्बाखातून की 
वाणी को कमीरी काव्यसे श्रलग कर दिया जाए तो इसमें खोखलापन 
ही दिखाई देगा । लल्लेदवरी के दाशंनिक “वालों श्ररणिमाल के विरहा- 
लापो तथा हव्बाखातून के प्रेमालाभों से करमीरी कान्य कानन महक 
रहा है । उपर्युक्त तीन कवयिव्रियों के श्रतिरिक्त भी कई लेखिकाणे हमारे 
साहित्य मे हुई है जिनका संक्षि सूप मे परिचय इस लेख मं दिया 
जायेगा । 


लल्लेरवरी-- 
चौ दहवीं शताब्दी में शौवधमं की देशभाषा करमीरी मे व्याख्या 
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करने के लिये लल्लेरवरी का प्रादुर्मावि हश्रा । श्राप श्रीनगर से सात मील 
दुर पापुर गाव की रहने वाली थीं । ससुराल में इनको श्रपने विपरीत 
वातावरण मिला श्रौर सास की यातनाएं मी सहनी पडीं। मीराकी 
भांति लोक लाज खोकर श्रपने पियाकेप्रेममें सन्तोंकेसंगमेंफिरी। 
उस समय के प्रसिद्ध शेवाचायं सिद्धमोल से दीक्षा प्राप्त करके रहस्यमय 
पदों का गायन करती रही । आपको कश्मीरी भाषा की श्राय कवयित्री 
भी माना जाता है। श्रपने 'वाखो' द्वारा श्रद्ेतः भावना का ही प्रचार 
किया । उन्हे सवत्र ईश्वर का रूप दिखाई देने लगा-- 
गगन चय भूतल चय, 
चय दयत पवन त राथ । 
परध चंदुन पोश पोन्य चय, 
चय सकलय त लांगिजिय क्याह्‌ ? 
श्री शशिदोखर ने इसका पद्यानुवाद यू किया है- 
देव फिर पूजा केसी भ्राज ? | 
तुही पवन्‌, गगन, भूतल तु, तु ही दिनत्ु रात 
तु ही श्रय पुष्प जल चन्दन सव कुच तु ही तात 
व्यथे श्रारती ! व्यर्थं ये पूजा के सव साज 
देव फिर पूजा कंसी भ्राज ? 
श्रीमद्धूगवतगीतां के ““सुखदुखे समे कृत्वा 
लल्लेरवरी ने इस वाख में स्पष्ट किया है-- 
पर त पान यम्य सोभुय मोन, 
यम्य हिहुय मोन यन क्योह राथ । 
यमिसय मन॒ श्रद्रय सापुन, 
तमिय गरुय सुर॒गुरो नाथ।| 
(जिसने श्रपने श्रौर पराये को एक समभा, 


1. ” केभावको 


जिसने दिन-रात को एक 


( 


समा, जिसकी दृष्टि मेंद्ेतका भाव मिट पाया, उसीने सतगुरु 
(शिव: का साक्षात्कार किया। ) 

प्राध्य्रात्मिकं प्रचार के साथ-साथ लल्ला ने सामाजिक वरणंन भी 
किया है-- 


६ ) 
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केचन रग्य छय॒शिहिज बनी, 
नेरख न्यवर शिहल करिव । 
कचन रन्य छय वर प्यठ हनी, 
नेरख न्यबर जंग खेयव। 
कंचन रंन्य छय ग्रदल त बदल, 
केचन रन्य छय जदल छेय । 

(कड्यों की छिर्यां चिनार की माति शीतल स्वभाव कौ दै जिनके 
साए मे विश्वाम कर सकते हं । कदयों की चया हार पर ठहरी इई 
कुतिया कौ माति है, जो समीप श्राति ही संग काटती हैं । क्यों कौ 
चुगलसोर ग्रौर कइयों की छेद वाले चप्पर कौ भाति हँ । ) 

लल्ला सिद्ध योगिनी होने के कारण द्रष्टा थीं । उन्होने कई भविष्य 
वाशियां की ह । कलियुग म व्या होगा । इसका चित्र प्रस्त क्रिया है- 

तेलि मालि श्रासन तिथी केर, 
टंग चदय पपन चेरन संत्य । 
माजि कोरि श्रथवास करिथ नरन, 
दोह यन बरन पर्न संत्य ॥ 

[ तब ( कलिशरग मे ) विपरीत बातें होंगी । नाशपाती श्रौर सेब 
खोवानियों के साथ पक्के हो जायेंगे । ( सोवानी, सेव ओर नाशपाती 
से काफी पहले पकते है ) माँ बेटी एक साथ ( निलज्ज होकर ) निकल 
कर दिन भर पर पुरुषों के साथ विताएगी । | 

मरापने समाज सुधारिकाके रूपमे पाखंडो पर काफी चोटक्रिया है। 


( ४० ) 


लल्लेववरी के वाद “नुदक्षि"' की समकालीन शामनीवी नाम्‌ 
की एक सूफी कवयित्री हुई हँ । इसका काव्य कु लुप्त प्रायःदहीहै। 
तजकिराए भ्रौलियाए काइमीर ( हसनछकरृत ) मे इनके जीवन के विषय 
मे इस प्रकार लिखा गया है--“्राप हजुरत शेखुलालम ( नुद ऋषि ) 
के खलीफोंमेसेथीं। दादी ( सुहाग ) के दिन पति के घरजा रही 
थीं । अकस्मात शेख की इस पर नजर पड़ी ग्रौर इस पाकदामन पर एक 
एसी हालत वाका हुई कि डोली से निकलकर श्रा श्नौर हजरत शेख के 
पावो पड़ गई । हजरत के पाव पड़कर जार-जार रोई । हजहरत शेख ने 
नसीहत की श्रौर समाया कि चली जाश्रो । परदा मे बटौ" ““ । 

वह बोलीं- 


खाकिस्तर मुभको इश्क खुदा ने बना दिया, 
नाञ्रूस न नंग शर्म-श्रो-हय्या जला दिया, 
फिर पुर्कर गावि में निवास किया प्रौर वहीं इनका देहान्त हुश्रा ॥ 

हजरत शेख के वारे मे इन्होने एक कविता भी लिखी है । प° श्रानन्द 
कौल वाभ्जई ने भ्रपनी पृस्तक "ए लाइफ श्राफ नुद ऋषि म शाम वीवी 
( यद ) का वोन करते हुए लिखा है कि एक वार नंद ऋषि को श्रपने 
सौतेले माई चोरी करनेके लिए ले जा रहैथे। वह नुंदऋषि के पास 
श्राई श्रौर कहने लगी- ष 


भ्रारह्‌ बलन रादा रोव, सादा रोव चूरन मंज । 

रूढ धरन गौरं परिडताह रोव, 

"राजः हंसा रोव कावन मज्‌ । 
( एक चमा एक नलप्रताप मे खो गय है, एक सन्त चोरोंमेखो 
गया है ।) एक विद्धान पंडित मूखो के घरमे सो गया है । एक राजहंस 


कौभ्रोमे खो गयाहै) इस वात को न 
सुनकर नंद 
भ्रागई थी प्रर वे पुनः साधना मे लग गए त) 


( #& 


इसके वाद करई सौ वर्षो तक कश्मीरी काव्य मे लिखा हध्रा बहुत 
कम साहित्य उपलग्ध होता है । सोलहवीं शताब्दी से कमीरी कविताः 
मं पूनः माधुयं का स्वार होने लगा । 
हव्ना खातून ने कडमीरी काव्य को नये छन्द ग्रौर नई लय प्रदान 
की \ हृव्वा के गीत भ्रव तक लोकप्रिय है वरयोकि इन मे जन-मातस को 
रने की शक्ति है। हव्वा एक ग्रामीण परिवार में उत्पन्न हुई थी श्रौर 
चोदहार श्रथवा बवोटन्योव की रहने वाली थी । बाद मे इसके साथ 
तत्कालीन कदमीर नरेश भूभुफ शाह चक ने विवाह कियाथा श्रौर 
यह मलिका वनी थी । मूसुफ के साथ कुछ वषं रहकर इसने राजसुख' 
भोगते हए श्रनेक प्रेम-गीत लिदे । विधाता ने इसके नीवन मे एक विघ्न 
डाला । युसुधशाह्‌ चक को श्रकवर बादशाह ने धोवे मे कंद कर लिया 
प्रौर भ्राजन्म विहार में रखा । 
हव्बा को यूसुफ का विरह सहन न वा उसने श्रपने पति के विरहं 
मे काफी गीत लिखे जिनका कदमीरी साहित्य मे काफी ऊचा स्थान हैः-- 
च कम्यू सोनि स्याति त्रम दथ त्मूनखो, 
चे क्योहजि गयो म्यान्य द॑य । 
चख त्राव तं मलाल चुहम म्य चय 
चे क्याजि गेयो म्यान्य दय ॥ 


( तुम्हे मेरी किसी सौत ने फुसलाकर लिया है। तुम मुभे सेव्यो 


विमुख हुए ? गुस्सा छोडो, रूठ्ना छोडो, मेरे प्राण ! तुम ही केवल 


मेरे हो|) 


कहती है-- 
वलय व्यस्य गच्छे कचे, लूक्व॒ तुजहस रेखे । 
तिमिनति म्थोन ह्य गच्छे, वोलो म्यानि पोशे मदनो ! 


एक श्रौर गीत में अपनी सैली की ओर सम्बोधित होकर 





(न 


( र ) 


( भ्रा साखी कछ साग नने जाए, लोगों े मुके चिढाना शुरू 
क्याहै। उनकाभीमेरा जैषा हालहो जाए । भ्राजा मेरे कुसुम जसे 
वकि मदन प्राजाध्रो। ) 

हव्वा के बाद में लिखे गीतोमेनारीकी श्रसहायता श्रौर विरह की 
वेदना स्पष्ट कलकती है जो सम्भवतः श्ररणिमाल के श्रतिरिक्त प्रौर 
कहीं भी कडमीरी-काव्य मे प्राप्त नहीं होती है। हव्वा-खातुन को 
-कदमीरी संगीत शास्त्र के इतिहास मे भी काफी उन्नत-स्थान मिला है। 
वह नायिका भी थींश्नौर स्वयं राग-रागनियों का सम्पादन करती थी । 

हव्वाखातुन के वाद करमीरी साहित्याकाश पर एक श्रौर तारिका 
उदित हई जिनका नाम ^रूपभवानीः ( प्रलक्षयेरवरी ) १६२५ से 
१७२१ ई० ) था । श्राप मूलतः एक सिद्ध योगिनी थीं, किन्तु प्रायः 
श्रपना उपदेश काव्य में दिया करती थीं । प्रो पुष्प के शब्दों मे "उसकी 
वाणी में वह काव्यात्मक श्रोज य माधुयं नहीं जो ललवाखो' की 
विशेषता है । रूपभवानी के रहस्योन्मुख मुक्तकों ने ग्रौरगजेव कालीन 
कश्मीर की जनता को नैतिक वल से भ्रवश्य प्रेरित किया होगा 1" 
ग्रत की भावना से भरा इनका एक पद ( वाख ) देखिए- 

ध्यान म्यच्ये तं पाने बं चं 

मर्य ज्ञानस च्य म्य नमस्कार । 
पानं पान पस्नान तेः पाने व्य 

नत श्रनजानस व्यच्छि जानिथ कोह । 

( ध्यानमेमेरे तुम हीहो श्रौर स्वयं भीतोर्भैतुही हुं । इसी 
ज्ञान के लिए तुम्हे श्रौर मुके नभस्कार हो । स्वयं श्रपने ्रापकौ जानो 
भ्रौर उसकी व्याख्या करो । श्रन्यया उस भ्रजान ( रहस्यमय ) की 
व्याख्या कौन कर सकता है ? ) 

इसके श्रनन्तर अ्ररणिमाल का 


नाम श्राताहै। श्ररणिमाल 
-करभीर के प्रसिद्ध फारसी कवि बहरितवीः 


ल के रचयिता मुन्शी भवानी- 


(# च) 


न्दा काचरूकी धमंपत्नीथी। काफी विदुषी थीं। कई भाषाश्रौंका 
श्रध्ययन किया था । इनकी मृत्यु प्रो° हाजनी के मतानुसार १८०० ई° 
में हुई है । मुन्शी भवानीदास के विषय मेँ किवदन्ती है करि वे श्ररिमाल 
के प्रति निर्दयी प्रौर निम॑मयथे। विरहाग्नि मे जलकर श्ररणिमालने 
तत्कालीन सामाजिक प्रथाकेश्रनुसार धरमें ही शमं भ्रौर लज्जा के 
वशीभूत चरखा कातते हुए गेष दिन वितताए । चर्ख की श्रावाज से स्वर 
मिलाकर यह व्यरहिनी गाती है :- 
ण॑ गं मा कर हा यंदरो, 
कर्यन॒ ति फलिलय मल'यो। 

श्री श्चिशेखर के मत में ““महादेवी वर्मा की माति श्ररणिमाल भी 
असीम विरह की गाथिका है । ्रश्रमय कोमलता ही उसकी कविता का 
प्राण है । उसकी कविता में ग्रभिव्यक्ति की सुकुमारता सनौर अ्रनुभूति की 
तीव्रता है 1" । 

इसके कुछ पद यहाँ लिखे जते ह-- 

मराशाव्यंदन हदि धशोवे गदि मंज हावतम गाशोवे 

लासन गोमो राशोवे प्रारान छषयो श्राशोवे 

म्यतरन हृन्दुई व्योल वविजे शंतरन ति करिजिन ९. 1 

(रे श्राशावानोंकी श्राशा, मुभे घ्रंषेरेमे प्रकाश दिलाश्रो । वे 
सुदूर ल्हासा गए हुए है । मँ उनकौ श्राशा, म यहाँ प्रतीक्षां ह को 
उन्हे लाए तो।) 

श्ररणि रगगोम श्रावंनि हिए। 
कर॒ दए दर्शनं दिए! 

(सै श्रावण की हिय पुष्य थी, किन्तु प्र भरा भरणि (षीले रंग 
-का फूल) जसा स्गहो गयादै। श्राली वे कब श्राएगे ग्रौरं सुक 
(विरहन) को दरस दिखाएगे ?) 








( ४४ ) 


प्रेमी को ताने देते हुए भ्रनुप्रास की छटा से युक्त इस पद मे रशि | 
माल कहती है- 
हचि लोमनम न्यंदरि हचि मचि, 
मि मछ बंद सनिथ गोम । 
सोन न्यूुनम रचि रचि, 
बुन्यूब करिथ गोम । 
बनते व्यस्य वोन्य कुस कस पचि ? 


(निद्रा मे उसने मेरी कलाई को खींचा । मेरी बाह में बाजूबन्द चुभः 
गया । उतने मेरा सारा सोना छीन लिया श्रौर मु उन्मत्त बना कर 
चोडा । री सखी ! कहो श्रव किस पर भरोसा किया जाए ? ) 

१८६० ई० के लगभग हजरतबल में एक बी बद्यद नामक कवयित्री 
इई ह । उनका एक गीत प्रसिद्ध है । कुछ पंक्तियां यहां उद्धृतः कीः 
जाती है 

बे रुम॒रुमचछससु ललनावान, 
शालेमार दहिस प्यठ लर लेज॒मय 
सत-कुट्य करिमस जून डवि सान । 
तथ मंज हज्रथ सफ छुमे वे रुम-रम-छप सु ललनावान + 


हजरत बलंचि “बीब' दोपमय्‌, 

हज॒रथ सुदूय रठ दामान । 

बड़ डलं मंज बाग यार वुदमे, 

बं रमं रूमं चस सु लर्नावान ॥ 

(म ्रपने पिया को दुलारती हं । गालीमार के तट पर मैने भवनः । 
बनाया । चांदनी वाली अ्रट्वालिका के सहित सात कक्ष बनाए 1 उसी मेः 
हजरत यूसुफ बंठे ह । मै त्रपते पिया को-------- । मै हजरत बल की 


(ऋ, >) 


वीवी" कह रही हं हजरत का दामन पकड़ले। बड़े उल में मैने उसका 
दर्शन कियाद । मँ श्रपने पिया को“) 
पठानों के शासनकाल में यहाँ के दीवान पं० दिला राम संदघ्र 
की सुपुत्र राजरेन्य (राजरानी) भी कविता किया करती थीं । इतका 
विवाह पं० महानन्दज्‌ दर के साथ हुभ्रा था । श्रपने भादयों के यज्ञोपवीत 
संस्कार पर प्राशीर्वाद देते हुए इन्होने लिखाः-- 
गृन्दं काख चोन्दं काल कुस घुम नानस, 
श्राकाश प्रकाश लसेनम । 
लचि त्रोगुन श्राय श्रासिन सतरामस, 
"राजरेन्यः रामस चुं श्ररनेरथ॥ 
प्रो० पुष्प के श्रनुस्ार श्राज से लगभग तीस वषं एवं कोई (तुलसी 
(या तुलसस्तानी) हुई थी । उसकी एक प्राध गजल किसी-किसी को 
करटस्थ है । जिसमे श्राध्यात्मिक श्राधिभौतिक प्रेम के स्वर संयोग की 
बहुत ही भ्राकषेक गज सुनाई पड़ती है । श्रनुवाद-- 
लय ऊँची थी साथ मेरी भ्र्थं गजल के पिय जाने । 
“योग” हमारा रंग चढाए, श्रथं गजुल के पियजाने ॥ 
प्राधुनिक समय क प्रसिद्ध काश्मीरी कवि श्री दोना नाथ नादिम 
की माताजी भी कभी-कभी पद्य रचना करत धौं । उनके पिता भी 
कश्मीरी भाषा के कवि ये। इनका प्रमाव पुत्री पर भौ पड़ा । पति की 
मृत्यु के उपरान्त छोटे वच्चो को लेकर वह दुख के दिन व्यतीत करती 
इई चरखा चलाते हए यू गुलगुनाती थी 
मरु म्य गिलिदटूर चरि चोल, 
मति सोन्तं वन्तम कोनं फोल । 
कमि शायि ब्यूदुम छायि होल, 
कव जायन कमि संजिमायि वोल । 











(क) 


क्याह ताम चुं गोमत बुल बुलन। 


(मेरे मन का गिलिहुर' चिपके भागा, मस्त वसन्त में वह्‌ क्यों 
न खिला ? किस श्रदासे छाश्रोंमे चिपकर वेठाहै। क्यारा किसके 


प्रेम ने उसे फुसलाया है । जाने राज बरुलबुलो को क्या हो गया है) )' 


१६४७ के वाद कश्मीरी भाषा की जिए गति के साथ उन्नतिहौः 


रही है उसमे कुछ नवोदित लेखिका भी साथ दे रही हैँ । इनमें श््राला- 


कुमारी राश महमूदा जवीं' श्रीर “जवाहरा बानर" का नाम 


उत्लेखनीय है } 
भ्राशाकुमारी कुलगाम की रहने वाली है मरौर गजलें लिखती दै ¦ 
छावुन"महजूर' की इस पंक्ति ““बहारस दाद ह्योन दुम शौक सान गुल~ 
जार चुम'' के भ्राधार पर भ्रापकी गजल के कुष श्रगशार यहां प्रस्तुत है - 
दिलस मंज यस हुसद तय दय, 
सु लोलुके मस म्य चावुन छम । 
गमव युस मोरमुत तमिसंह, 
हयातुक राज्‌ ताबुन चुम ॥ 


करेन्य लूकन ह्यन दिलन, 
ग्रन्दर नव॒ प्राश छम पंदा।. 
हटोविथ नाउम्मेदी. रज्‌, 
नोवुई दुनिया बसावन चुम ॥ 
जिनके दिल में ईष्यां है उनको प्रेमामृत पिलाना है\ गमोने 
जिसको मारा है उसे हयात" का सन्देश देना है । लोगो के दिलों मे नई 
“भ्राशा' का सार मुर करना है । नाउम्मेदी को हटाकर भ्राज मुम 
। नई दुनिया वसानी है । 
““महमूदा जीं” श्रीनगर कौ रहने वाली ह । इनकी गजल के कु 
हर इस प्रकार है - 


(शि) 


हर्द्य वावन कोरनम पारो, 
यितं नवे बहारो चुम भ्ररमान। 
शर छस॒गेंजिमंच चानि श्रम।रो, 
यित नव बहारौ दयुम प्ररमान। 

(दारद कौ वायुने मुभ वेहाल क्ियाहै। हि नव बहार! ग्राजाश्रोः 
तोमेरी यह श्रभिलापाहै। तेरे प्रेम मै पिघल गई है नववहार 
म्राजाप्रो । भ्यंबरजल' श्राज श्रम बहा रहीहै। भमस्नवल' किसी के 
ध्यानम इवीदहै। तेरेप्रेम में शालीमार भी विह्वल दहै, नव बहार 
श्राजाग्रो। ) 

जवाहिरावातू वारामूला मे रहती है । इसकी एक गजल ( जो. 
तरह मुशादरा' के लिए लिली गई थी। ) के कुं शेर सुनिए-- 

फोलिथ श्रामेत्य चमन प्रथ तरफं खोतमुत- 

जानवारन बोश 
दिलन हं दाग गामल्य दुर श्रामुत लोलं वाल्यन जोश 
गलन तय सुंबलन रंग डीशिथ बुलबलन उह्य होश 

छि यिम गमगीन हिमनई अरज खुशी हन्द राज्‌- 

बाढुन लुम ॥ 

(ग्राज चारों भ्रोर एूल खिले है पनौर जानवर मदमाति रहै, दिलों के 
दाग दूर हृए ह प्रेमियों म नवोत्साह छाया है । गुलौ शरीर सुबलो कौ 
देखकर बुलबुल सो गया है । जो भ्राज उदास ह उम्हं भ्राज खुशी का 
सन्देश दिलाना है ।) 





--साहित्य-संदेश मई "६ 


करमीरी सन्त कवि : एक परिचय 
@ 


करमीरी साहित्य का काल विभाजन करते समय जिसे हम भ्रादि- 
काल क उसे ही सन्त साहित्य काल नाम भी दिया जा सकता है । 
वास्तव मे कश्मीरी साहित्य का श्रारम्भ सन्तोंकी सुमधुर वाणीसे ही 
हृम्रा। इसके पीछे एक विशेष कारण है। १२ वीं-शताब्दी तक के 
एतिहासिक प्रमाणो से पता चलता है कि करमीर में हिन्दू राज्य होने के 
कारणे संस्कृत को राज्याश्रय प्राप्त रहा भ्रौर परितो की भाषा भी यही 
रही । परंतु जन साधारण मे एक नई भाषा का प्रचलन शुरू हुश्रा था, 
जो वाद मे कश्मीरी कहलाई । कष्मीरी भाषा के भारम्मिक स्वरूप को 
देख कर उस मेंश्नौर संस्कृतम श्रन्तर करना कठिन हो जाताहै। 
श्रारम्भिकं सन्त कवियों श्रथवा कवयित्रियों ने जिस पदावली का प्रयोग 
किया उसमें भी संस्कृत के शब्द प्रधिक संख्या में मिलते ह । 

कश्मीरी भाषा का जन्म॑" घौर विकास दरभ्रसल मुसलमानों के 


नि~~ 
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साथ हुभ्रा । मुसलमानों के ्रगमन से जहा कारमीर के राजनं तिक तथा 
सा।म।जिक जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा वहां धार्मिक जीवन भी श्रदूता 
न रहा । नन्दन कानन काषमीर में मुसलमानों के बडे-बडे फकीरों श्रोर 
सूफियों का भ्रागमन होता रहा । उनके उपदेशों मे जो दाशंनिक्क तत्व 
होता था उसमें यहां के निवासियों को साम्य दिखाई दिया । क्योंकि 
उनके वहां शोव-धंम पनपा था। उनकी रग-रग में उत्पलदेव श्रौर 
श्रभिनवगुप्त जसी विभ्रुतियों का दशन श्रौर सिढान्त दौरा कर रहा था । 
कारमीरी साहित्य की कई मुख्य समस्याश्रो मे इस समस्या के एकः 
भ्रामाशिक इतिहास का ्रभाव है । इसक्षेत्र में श्रमी तक कुछ भी प्रयासः 
नहीं श्रा था । श्रमी हाल ही में साहित्य श्रकादमी ने यह कयं प्ि्िपल 
जियालाल कौल को सौपाहै मौर स्वतवर रूपसे श्री पी० एन० पुष्प" 
प्रौर श्री रहबर इस काय॑ मे लगे ह । प्राचीन कवियों को रचनाग्रों के 
वारे में पता लगाना श्रीर उनके समय भ्रादिके निणंय का काम बडाटेढा 
ठै इन साहित्यकारों के बारे में कुं बाताने के लिए केलव मात्र उनकी 
रचनाये श्रौर जनशरुत्ियां ही मृख्याधार द । 
काश्मीरी कविता का प्रधान भाव रहस्यवाद ही रहा है। १२बी- 
१४ वीं शताब्दी के क्षिति श्रीकण्ड के “महानय प्रकाश" श्रौर लल्लेश्वरी 
के "वाख" से लेकर, जव से कदमीरी साहित्य का प्रारम्भ हृश्रा, मास्टर 
जी" (जिन्दा कौल) तक हमने श्रनेक सन्त कवियों को पेदा क्रिया । इन में 
मुसलमान भी है प्रौर हिन्दु भी । मुसलमानों पर सूफीवाद, मौलाना रूमी 
भरादि, का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है श्रौर हिन्द कविथों पर वेदान्त 
ग्रथवा जेव दर्ंन की स्पष्ट छाप है । कादमीरी सन्त कवियों मे लल्लच्यद्‌, 
नन्दऋषि, ख्वाजा हबीबुल्लाह नौशहरवी, रूपभवानी, कलन्दरशाह्‌, अब्दल 
परहद नादिम, परमानन्द, स्व काल शमश फकीर, ्रजीज्‌ दरवेश, बाहव 
खार, मिर्जा काक, कृष्ण राजरदान, ल काक, मोही उदीन मिस्कीन, 
ख्वाजा रक्ष, रहमान डार, श्रहद जरगर, लक्ष्मण, "बुलबुल ^ ठाक्रुरन्‌ 
॥1 
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मनवटी, हलधरजू कोकररू, दयाराम, नीलकरठ शर्मा, जिन्दा कौल "मास्टर 
जी' भ्रादि के नाम प्रसिद्ध ह| बहुत से कवियों का नाम ग्रज्ञात हँ ! प्नौर 
बहुत से सन्त कवियों के नाम वहत कम जानते हैँ । 

लल्लेश्वरी को कादमीरी भाषा कीश्नादि कवयित्री श्नीर जननी 
माना जाता है । नन्दनकानन कश्मीर को लत्लेश्वरी; जिसको प्रेमसे 
-लल्लद्यद' भौ कहा जाता है, पर गवं है लल्ला ने जिन श्रादर्शो का 
प्रतिपादन १४ वी शदीमें किया उन्हींकोश्रागे रख कर काश्मीर इस 
समय भी संसार में प्रसिद्ध है । धमनिरपेक्षता के सिद्धान्त की चर्चाजो 
भ्राज हम सवत्र देखते हँ उस बात को श्रपनी वाणी मे लल्लेश्वरी ने 
भ्राज से कई सौ वषं पूवं कहा था । लल्लेश्वरी का सिद्धान्त शैव दर्शन 
ही कौ एक प्रकार से काए्मीरी भाषा में व्याख्या है । उनका जन्म केर 
पेदा करने वाले प्रसिद्ध ग्राम पाम्पुर ( पद्चपुर ) मे १३६० ई० सें हुभ्रा 
था । यहे काल काश्मीर के इतिहास में संक्रान्ति काल था। 

शेव दर्शन के प्रसिद्ध काश्मौरी भ्राचायं उत्पल देव ( € वीं शतान्दी 
के उतर्राव ) ने कहा है-- 

ईश्चरोहमहमेव रूपवान, पण्डितोस्मि सुभगोस्म कोऽपरः । 

मत्समोऽस्ति जगतीति शोभते; मानिता त्वदनुरागिणः । 

शरदधेत की इसी भावना को लल्लेश्वरी ने निम्नलिखित पद्यांश में 
प्रस्तुत किया ह ।-- 

गगनं चय भूतल चय, चय यन पवन त राथ । 
अं चन्दुन पोश पोन्य चय, 


= चय, 
सकलय तं लोगिजिय व्याह ॥ 
करमीर के प्रसिद्ध हिन्दी शि 
म्‌ (त ह सद्ध हिन्दी कवि श्री शरिगेखर ते इसका भावानुवाद 


देव फिर पूजा कंसी भ्राज ? 


(कि) 


तरूही पवृन, गगन भूतल, तरु हौ दिन तु रात, 
तू ही प्रष्य-पुष्प-जल चन्दन, सब कुतू ही तात । 
व्यथं श्रारती । व्यथे प्रचेना की यह्‌ भ्रममय बात , 
व्यथं यह पूजा के सब साज। 
देव फिर पुजा कसो श्राज ? 
मेरे कहने का तःत्पयं यह है कि शंव दशंन की गहरी छाप हमारे 
इन सन्त कवियों ( विज्ञेषकर हिन्दुग्रों ) पर पड़ी है । 
लल्लेश्वरी श्रपते युग की प्रतिनिधि कवयित्री थी । सन्त कवियों म 
हमारे यहां उनका नाम बहे ्रादरसे लिया जाता है। लल्लेश्वरी को 
प्रायः लट्लयद (मातालल्ल) के नाम से कश्मीरी याद करते है । मुसल 
मानों क श्रागमन के वाद कादमीर में उत्पन्न हए विषाक्त वातावरण को 
यदि उस समय शुद्ध करने म कोई समं था तो वह था लल्ला का 
म्रद्ितीय व्यक्तित्व । उनका साहित्यक परिचय देने के लिए एक अ्रलग 
लेख की श्रावष्यकता है । कुछ लोग भ्रमवशा उनकी तुलना हिन्दी साहित्य 
मेमीरा के साथ करते हैँ । वास्तव में उनको टक्कर का यदि हिन्दी 
साहित्य मं हमे कोई कवि मिलता है तो वहं है कबीर । 
लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल । 
लाली देखन मै गई, भे भी हो गई लाल । 
इसी वात को लगभग “लल्ला' ने इन शब्दौ मे कहाँ है-- 
श्रन्दरति म्यचय, स्यबरति म्यचय । 
म्य॒चेति पानस दयुतुम छोह ॥ 


रथात भीतर भी मिद्रौ श्नौर बाहर भी मिरी; मिद्री श्रौर अपने 
श्रापकौर्मैने एक पाया। इसका दूसरा ग्रथ यह भी निकलता है कि 
श्रन्दर भी तूही बाहर भी तुही मने प्रपते को प्रौर तुमे ( ईश्वर को ) 
एक कर दिया । 


(+. ) 


सन्तो की प्राः यह भी एक विशेषता रही है कि उन्होने रूढियों 
प्रर भ्रज्ञान की सुब खवर ली है। कवीर की श्रनेक देसी उक्तियोसेहम ` 
परिचित ह । लल्लेश्वरी का एक पद्यांश प्रस्तुत है- 


ग्रन्यचारी छि पोथ्यन हव मालि परान 
यिथ तोतं परानलं राम पिंजरस। 
(पोथी पर पोथी र्ते रहते कोरे के कोरे, 
ये पण्डित, ये श्रविचारी, कुच ज्ञान न इन में गढता, 
रामनाम का पाठ कि ज्यों पिंजडे का तोता पदता ।) 
-शरि शेखर । 


कीर को निम्न पक्तियों से उपरणुक्त पंक्तियां कितना साम्य रखती 
है; देखिए-- 


““पोढी पडि-पटि जग मुश्रा, पण्डित, भया न कोय" 


मीराकी भाति लल्लेश्चरी का भी गाहस््य जीवन प्रतिकूल था। 
सास इसे तंग करती थी श्रोर पति सताया करता था । श्राजकल तो 
काडमीर मे यदि किसी सती साध्वी की प्रशंसा करनी हो तो कहा जाता 
दै वह तो लल्लद्यद है । 

लल्लेश्वरी कौ रचनायें चार-चार पक्तियों के पदों मे प्रप्य है जिनं 
कारमीरोमें वाख ( वाक्य ) कते है। इनके वासौ" का संग्रह्‌श्री 
भ्रार० सी° टेम्पुल, ग्रीयर्सन, परिडत श्रानन्द कौल वाम्जरई तथा टृस्ट 
पव्लिशिग हाउस ने करिया है। 

लल्लेश्वरी के समकालीन परन्तु श्रायु मे काफी छो नुन्द ऋषि श्राते 
है। नन्द ऋषि ्रथवो सहजानन्द ( श्रथवा सुख्टीन जसा कि मीर 
मुहम्मद हमदानी ने उनका बादमें नाम रवाथा ) का जन्म विज 
विहारा ग्राम के पास क्रमह्‌-में ईद-उ-जूहा के दिन ७७६ हि (१३७७ 
ई०) को हरा था इनकी समाधि चारर्गावसें है । नन्द ऋषि के पिता 
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कानाम सालार-संज था जिसके पूवज हिन्दु थे श्रोर किरतावाड कै शासक 
थे । वादमें इनके किसी वशज ने काश्मीर में भ्राकर इस्लाम धम स्वी- 
कार क्रियाथा इनकी वाणी में भी जहाँ सुफी सिद्धांत का स्पष्ट स्वकूप 
दिखाई देता था वहां कहीं-कहीं यहभी शेव दर्णनसे प्रभावित हुए 
दिखाई देते ह। इनके 'वाखों'को भ्रुर नामा' श्रथवा “ऋषिनामा' मे 
संग्रहीत किया गया हैँ । इनके कई पदों को नीतिपद ही कहा जा सकता 
है । उनमें श्रापने शिष्यो को उपदेश दिया है । 
श्राप का एक "वाख" निम्मलिखित दै :- 
प्राशक सुय युस श्रश्क सत्य दजं । 
सोन जन प्रजलेस पननुय पान ॥ 
श्रशक्रुन नार यस रवालिज सजु । 
श्रदि मालि वातिय सुय ला मकान ॥ 
ग्रथति :- 
प्रेमी वही है जो प्रेम मे जले। 
जिसकी भ्रात्मा स्वणंवत्‌ प्रज्वलित हो ॥ 
जत्र मनुष्य के दिल मेंप्रेम ज्वाल प्रदीप्त हो, तभी वह भ्रनन्त 
परमेश्वर मे विलीन हो सकता है । 
लल्ला की परम्परा में लूप भवानी कानाममीश्राताहै। इनका 
जन्म काश्मीर के प्रसिद्ध धर वंश मे हुश्राथा। इनके वंशज बडे रईस 
मानि जाते थे । इनका पारिवारिक जीवन प्रारम्भ से ही प्रतिक्कूल रहा । 
्रन्त मे ्रपने पिता पं० माधवधर (जो कि एक महात्मा थे) के पास जा 
कर रिक्षा ग्रहण की । भ्रन्त मे अरप मी उच्च कोटि की सिद्ध योगिनी 
बनी थी । "वासकरुर' नामक गाँव में श्रपने भक्तो कौ उपदेश सुनाती तथा 
साधना के मागि मे पथ प्रदर्शन करती थीं । इनके नाम से एक दृस्ट का 
निर्माण हृश्रा है वहु इनके उपदेशों रौर वालो" का संग्रह कर रहा है। 
श्रपने पदों मे रूप-भवानी ने शिव के बाद लल्लेश्वरी रौर पिता माधव 


~न 


( ) 


धर को नमस्कार किया है । इनके जीवन का इतना व्यपक प्रभाव पडा 
दै कि प्रविकांश काश्मीरी परिडत हनके श्राद्ध दिवस ( माघ शुक्ल 
सप्तमीं ) को ब्रत रखते है । 

परमानन्द (नन्द राम) १७९०-१८८० ई० का नाम सन्त कविर्यो 
मे लल्लेश्वरी के बाद लिया जाता है । मास्टर जिन्दा कौल ने परमानन्द 
(तीन भाग) नामक श्रग्रेजी पुस्तक मे इनके वारे मे लिखा है । परमानन्द 
सहज ही ्रपते पूवं कालीन कवियों मे डली, छन्द श्रादि की विश्ेषतामें 
प्रग्रणी है । केवल रहस्यवाद मेँ लल्ला का स्थान ग्रहन नहीं कर सकता 
ह । श्रापका शिव लगन' शुदामा चरित्र' "राधा स्वयंवर' श्रादि बड़ी 
प्रसिद्ध कृतियाँ है, श्राप पर वेरन्त का काफी प्रभाव था । उस का मुख्य 
कारा यह है कि उनका गाव मटन ( मात्तंणड ) मे एकर वडा भारी 
तीथ है, जो स्वामी भ्रमर नाजी की यात्रा करते समय मागें पडता 
है वह पर प्रति वषं भारत के कोने-कोने से श्रनेक साधु महात्मा प्राते 
रहते है । उनके सम्पकं से वह्‌ वेदान्त से वह प्रभावित हए हैँ । श्राप पहले 
कारमीरी कवि है जिसने करि हिन्दी मे भी पद्य रचना की है । 

इनकी एक प्रसिद्ध कविता “लीला-इ-जमीदारी मं मनुष्य के शरीर 
की लेत के साथ तुलना की गई है श्रौर सन्तोष का वीज बोकर श्रानन्द के 
फलकी प्राप्ति केसे होती है ? यह वणन किया ठै । इस कविता में त्रम 
सत्यं जगन्मिथ्यां के सिद्धान्त की भी व्याख्या को गरईहै। 

सों काल' एक मुसलमान वेदान्ती हए है । वेदान्ती ! यह सुन 
कर भ्राश्चयं सा होता हैँ । पं० नील कणठ शमां जो कि वतमान समय के 
एक परसिद्ध भक्त कवि दै, उन्होने मुपे मोच काल के श्रनेक एेसे पद 
सनाथे जो एकं प्रकार से वेदान्त स्वो की व्य ख्या ही दहै श्राप एक जगह 
लिखते है- 

पननी बेवि ह्यतो बोय 
भद नो मोय दर्यर चुय।* 





(7) 


श्र्थात श्रपने गिरेवान मं मुंह लो भ्रोर तव किचित मात्रभी 
वियोग नहीं है । 
दसी प्रकार शमम फकीर भी एक प्रसिद्ध सुकौ सन्त कवि हृए है । 
उनकी एक पंक्ति - 
“हा शाह सवारो कोर गच्छ, 
श्राखर चे मरोन दुय ॥! 
[श्ररे ग्रो शाह सवार कहांजा रहै हो ? ्न्ततः तुम्हे मरना र 1] 
वे इस संसार को प्रसार मानते दै । 
बीसवीं गतान्दी के सन्त कवियों मे श्रहद ज्‌रगर' ( नवंवर 
निवासी ) का नामभी वड़ा प्रसिद्ध है इनकी कविताश्रों को पठकरः 
आश्चयं होता है कि इनको हिन्दु धामिक कथाश्नों श्रौर सिद्धान्तो का कंसा 
विशद ज्ञान था । हिन्द्र के इस सिद्धान्त कि विष्णु कौ नाभिसे वमल 
उत्पन्न हुभ्रा श्रौर कमलसे ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया । इसी 
आशय को इस पक्ति मे व्यक्त किया है-- 
“"पम्पोश मंज गव पद काइनात ।“ 


( कमलसे सृष्टि का निर्माण दठ्म्रा ह ) । एक श्रौर स्थान पर 
लिखते है- 
“युस मेलि हिरि बोन सत्य जूहरस, 
सुह वनि न सुय पाट्य श्रन-प्रल-हक । 
राह किथ खोलहै शेख . मन्ूरस, 
ब॒ करे नूरसः हो तं हो॥ 
[जो पूणं रूपसे परमात्मा कै साथ मिल गया हो, वही निडर 
होकर श्रन-प्रल-हक (श्रम्‌ ब्रह्मास्मि) कहं सकता है।] 
शेख मन्मुर पर कौन सा दोष लादा गया नैतो भ्रुर की उपासना 
करूंगा । ५ 


(, ६ ) 


बीसवीं शतान्दी के पूर्वाद्ध मे पं० ठाकुरजु मनवहू भी एक सन्त कवि 
गुजरे है । वे तो वेदान्त का ही प्रचार श्रपनी कविता मे करते थे । उनकी 
भाषा संस्कृत गभित है । एक स्थान पर लिखत है - 
मुभे प्रविद्याके दोपने खोाहुभ्रासा कर दिया। 
भ्रमसे पंचकोषके श्राधीन हो गया। 
पंचकोपोसे भी परे हे निरंजन (मेरी) रक्षाकरो। 
व्यसमृत कोरनस भ्रविद्या दूषण, 
श्रम किन्य शरण सपनुस पंच कोषण ॥ 
पंच क्रुषातीत निरंजन । 
नारायणे... ॥ 


हलधर जु कोकरू इनके शिष्य धे भ्रौर वुधमूला (सोपोर) में इनका 
गराश्चम धा ग्राप भी एक अच्छ सन्त कवि माने जाते है । 

भ्राज के सन्त कवियों में प० नील करठ शर्मा तथा मास्टर जी का 
नाम उल्लेखनीय है । 


पं° नील कणठ शमां शादीपुर गांव के पास डव के रहने वाले हैँ । 
भरपि का जन्म १८६२ ईण्मेहुप्राहै। इनके ग्रन्थो मे प्रसिद्ध श्रीमद 
रामायण शर्मा" है । श्रद्धाञ्जली' इनकी लगभग २५० कविताश्रौ का 
संग्रह है। श्राप शङ्कुर के श्रद्धेतवाद से स्पष्ट रूपसे प्रभावित रहै । ज्ञान 


से मृक्तिकी प्राप्ति होती है! इस विषय को एक जगह श्राप यं सम- 
भाते हैः- ४ 


"करत दशहार जीव प्रावख ज्ञान । 
स्वरत पान त्रावतो दीह श्रभिमान ॥ 
शान चय मुक्ति हन्द कारन, 
युथश्रगन चइ पाकरुक प्रत्यख सादन । 
ज्ञान रोस्त काह युन मख्य प्रवान ॥ 


(छ 


(हे जीव दशहार कर प्रात्मा को पहचानो प्रर देह कः प्रभिमार्न 
छोडो । ज्ञान ही मृक्तिकाकारण है, जिसे श्नमि (तप) ही परिपक्र करः 
देता है । ज्ञात के विना कोई मोक्ष प्राप्त नहीं करता है ।) 

““छेयन यन च्येय निश गोपत तन रोचस, 
गटि फिरनोबु्त परदीशन ।” 

(जवसे परमत्मा से वियोग हृभ्रा, तवसे खो गया हं । श्रन्धकार 
(्रजञाने) ने सुभे भुल-मुलेयो मे मटकयाया । 

"मास्टर जी (प० जिन्दा कौल) रहस्यवादी कवियों मे श्रग्रणी है। 
श्राकाशवाणी द्वारा श्राथोजित २५ जनवरी १६५८ को जो कविता 
श्रापने सुनाई उसका श्ननुवाद वच्चन जीने हिन्दी मे या हैँ । उन्हीं करोः 
कुद पक्तियां यहाँ उद्धृत करना काफी दै-- 

तुम्हारी शक्ति का, प्रियतम, नहीं मे जानता दूजा, 

हृदय मन्दिर की तुम प्रतिमा बनोतोमें करं पूजा 1 


‰ 
हमरा गंदला ध॑म का, नीर मत-पंथों की धारा भे, ' 
मु पीने दो वह्‌ जल जो नहीं बता किनारोमे। 
सँ हर जरे मे देखू खुद को, सब मे एके को पा, 
दुई रहने न पाये मे कुछ एसा तुम मे मिल जांऊ। ध 

मास्टर जीका जन्म १८८४ ई१ मे श्रीनगरमें हुम्रा है । श्राप कं 
प्रसिद्ध पुस्तक ^स्मरण' पर साहित्य भ्रकाडेमी ने ५००० ) का पुरस्कार 


भी दिया है। श्राप भी शङ्कर के वेदान्त से प्रभावित ह | 
संक्षेप में मुख्य-मुख्य सन्त कवितों का परिचय इस लेल में देने का 


प्रयत्न किया गया है । भ्रन्य कवियों के बारे म विस्तार से जानने के 
लिए काफौ ञननुसन्धान की भ्रावश्यकता है । प्रकृति के सुरम्य वातावरण 
मे एसे सन्त कवियों का उत्पत्न होना पराच य को बाते नहीं । 
- साहित्य सन्देश ५८ 


करमीर की रक्षा फे लिए कदमीरी कवियों 
का संकल्प 
 । 


१९४७ के भ्रक्तुवर महीने मे पाक-समथित कवायली श्राक्रमरा के 
"समय कडमीरियो ने श्रपनी स्वतन्त्रता, परम्परा श्रौर धर्मनिरपेक्ष शासनं 
की मान्यतग्रो की रक्षा हेतु श्रपने न्यूनतम साधनोंसे ्राततायियों को 
-ललकारा था-- 

हमला श्रावर खबरदार, 
हम कश्मीरी है तैयार। 

१६६५ के भ्रगस्त॒ महीने मे पाकिस्तान ने जव तथाकथित “मुजा- 
हिदो' ( धुसपेव्यिं ) को नन्दन कानन करमीर मं हजारों की संख्या में 
यहा के शत वातावरणमें खलल पैदा करने के लिए भेजा श्रीर यह्‌ 
ना तो वीक मवी जार संसार+को बतलाया जायेगा कि यह 


(+. 


-केन्दीय सरकारे प्रति ्रान्तरिक विद्रोह है, तो कदमीर घाटी षे यह्‌ 
-्वनि फिर गूंजी । 

श्रवकी बार कदमीर पर हए अ्रषक्तमणको धारे राषटरने श्रपने लिए 
-एक चुनौती सममा । जम्मू कदमीरकाहर एक देश भक्त नागरिक 
-विभिन्न मोर्चो पर तन गया श्रौर लल्लेश्वेरी, नुन्द ऋषि, परमानन्द श्रौर 
मजहर की धरती को, श्रपनी स्वस्य सांस्कृतिक परम्परा को, पाकिस्तानी 
-दरिन्दो से सुरक्षित रखने के लिए जाग उठा । यहाँ का स। हित्यकार भी 
प्रपनी वाणी से जनतामे नया जोश भरकर उसे कत्तव्य के पथ पर 
वदने के लिये श्रग्रसर करने लगा । 


-जन्म धरा के प्रहरी 

भारतीय सिपाही को भअ्रपूवं उत्साहं के साथ मोर्चे की श्रोर बढते 
ए देखकर श्रलहाज फाजिल करमीरी पुकार उना 

वै भारत का सिपाही है, हिमालय को पक्षीराज । मुभे संघषं कौ 
तप है श्रौर मेरा भ्रन्दाज जवां है। भेरा मागं श्राकार गंगा है श्रीर्‌ 
मेरी मन्जिल सुरया है 1 मैने कितने ही समरकन्द श्रौर शीराज देखे ह । 

यह श्राकाल मेरे इरादों मे वाधा नहीं बन सकता । मेरा प्रभियान 
उपरकी श्रोर है, मै इससे हट नहीं सकता हं ।" 

वास्तवे श्राज से कई वषं पूवं करमीर के राष्टकवि स्वर्गाय गूलाम 
-म्रहमदे 'महजूर' ने स्वतंत्रता संग्राम न ्रपनी भ्रावाज्‌ मिलाते हुए देश 
की भिनन-मिन्न जातियों को एक होने श्रौर मिलकर श्रपने देश को वमाने 
के लिए ईश्वर से प्राथना कौ थी 


पछि बागसख जानवार बोलान मगर श्रावाज खल ब्योन- 


-व्योन यि्हिदिस श्रालवस या रब श्रसर यकसान पदा कर ।"' 


प्रहज्र को विश्वास था किमेरे देशका नाम सारे संसार में 
-चमकेगा । श्रतः श्रावदयकता है कि मेरे देदावासौ फिर से एक ललितादित्य” 


(<), 


ताजी भटर श्रौर मुबारक खान को पैदा करे। 

१९४७ से ही कषणीरी कवियों ने म्रपनी रचनाश्रोँ द्वारा जहां भारतं 
के मुकुटमणि करमीर को उन्नति की ग्रोर श्रग्रसर होने में श्रपनी लेखनीः 
से सहयोग दिथा, वहां वह पग-पग पर इस नन्दन कानन को जंगवाजौं की 
कुटिल चानों का शिकार होने से वचने के लिये सचेत करता रहा 
मक्लनलाल बेकस ने जंगवाजौं को खवरदार करते हुए लिखा-- 


"“मोक्रुर इराद ह्यथ श्रगर, 
गनीम सरहदन म्रन्दर। 
मगरछि सान्य शेरि नर, 
रछान वतनुकूय विकार । 
जग वाज॒ खबरदार 1" 

(हम लोग॒कदम-कदप वदृते जाते हैँ । हें श्रपने जवां गैरतकी 
शपथ है, हमारे इरादे ताजा दम है । हम दुश्मनों को भगाते है । जंगवाज 
खवरदार हो जाश्रो । कुत्सित विचारलेकर जो हमारी सीमाश्रोंकेः 
म्रन्दर घुप्नश्राये हँ लेकिन उनको याद रहै कि हमारे नरपुंगव देश केः 
गौरव को सूरक्षित रखने के लिये तैयार है 1) 

युगकवि नादिम की निम्न पंक्तियों मे यहाँ के जन मानस की भाव. 
नाएं स्पष्ट हो उटी है 

जो हथियाने की कोशिश करेगा इस मधु-भूको । 
जो भ्रागे भ्रायेगा, चेडेगा इस वीर प्रस को॥ 
समो, दिन उलटे म्राये है, उस पापी दुश्मन के । 
--श्रनु° निराश 
हमारे देशवासी मूलतः शान्ति त्रिय है, वह्‌ जंग नहीं चाहते ॥ . यहः 
श्रभिनव गुप्त श्रोर गनी करमीरी की धरती है। हमारे चिरकाल छ 
संजोये स्वप्नो को, हमारी रंगीन तमन्ना्रों को साकार करने के लि 


== 


= 


(१) 


आन्तिकी अ्र'वश्यकता है, लेकिन जव सरहदों पर जंगवजों ने पुकारा 
है, तो मुहम्मद भ्रमीन कामिल के शब्दों मे-- 

“भ्रमन पसन्द सन्य लुख, 

दपानं रोजिहे न॒ जंग 

मगरयिकथतिमाजरव, 

बेशोरकांहति हावि हंग, 

शिशुर तिमन ति छा गव्यचान, 

बाहर ह्यथ यिहिन्य हलम । 

(हमारे लोग शान्िप्रिय रहै, वह युद्ध नहीं चाहते हँ । लेकिन यह 
भी कैसे सह कि कोई घमरड दिखावे । जिनके दामन बहारों से लदे हो, 
उनको स्या जाड़ा कमी माता है 2?“ हमे दुःखो ने नहीं रोकादहै रौर 
न हम विजलियोंसे डरे है । यह बात उन वहादुरों से पू, जो हमारी 
-सीमाश्रों पर फूल बनकर विज्ञ उठे ह । विजय हमारी द।सी रहं चुकी है 
-प्रौर दुःख हमारे नीचे दवे हैँ) 

कश्मीर के लोगों ने स्वतन्त्र भारत के न।गरिकोंके रूप मेंश्रपने 
देश के नवनिर्माण का दढ संकल्प क्रया है प्रौर साथही युगयुगोसे 
चले श्राते भाई्च।रे को सुरक्षित रखने का निश्चय किथा है | वह॒ श्रपते 
गुलशन को भ्रावाद देखना चाहते हैँ । कश्मीर का क्रिसान लहलहाते चेतो 
को वीरान नहीं देखना चाहता । यहाँ का एक-एक निवासी निज्ञात श्रौर 
शालमारको श्रागके रोलो में ल्िपटा हृश्रा नहीं देखना चाहता । वह्‌ 
प्रेम श्रौर भ्रातृभाव कींवेदी पर हर एक चीज कुरवान करने के लिए 
तयार है । 

वतमान समय, सारे मारत के लिए श्रौर विशेषकर कश्मीर के लिए 
कड. परीक्षा का समय है । एक श्रोर से पाक्तिान ने हम पर श्राक्रमण 
करके, हमारे श्रादर्शो को उनौती दी है प्रौर इकी प्रकार दूसरी श्रोर 
चीन भी हमरी प्रगति मे वाधा बनना चाहता है । कश्मीर निवासी कटठि- 





(र 


नाइयों से जभते हुए श्रागे वढ्ने का ्रादी हृभ्रा है । उसको पूरा विश्वासं 
है कि भ्रन्तिम विजय हमारी दै। यह है केन्द्रीय भाव श्रमीन कामिल क 
कविता का । इस कविता की कु पंत्तिया प्रस्तुत है-- 


सब श्रोर से लोग जागेहं। 
कश्मीरियों का खून उबला, 
मराठे में जोश श्राया। 
हिमालय के जवान जागे, 
ग्रासाम के प्रहरी उठे हैँ। 
बगली उठे ह 
श्रौर पंजाबी तेग लिये हुए ह ।'' 
पुकारता है मुकदस वतन बह्मगँ का 
हमारे कणंधारीं ने वतंमान संघर्षके वारे मे स्पष्ट शब्दों मे कहा 
करि यह युद्ध दो विचार धाराभ्रों का युद्ध है । श्रतः हमारे सुरक्षा-सेनिक 
हमारी परम्पराभ्रों के रक्षक है । प्रलहाज फाजिल कष्मीरी के शब्दों मे-- 
“हम श्रपने स्मारकों के रक्षक्रह। मन्दिरों के शंखनादों, 
गिरजों के श्राध्यात्मिक संगीत, गररूढ्रारों के नाम स्मरण की ध्वनि, 
खानकाह से ग्रलौकरिक नाद ्रौर सही दीन, पूजा भ्रौर निमाजः 
के तरीकों के हुम र्षक हैँ ।" 
कष्मीरी कवियों के प्रत्तिरिक्त यहा के म्रन्य भ।षा-भाषी क्रवियोंने 
भी जनता को सचेत किया है, चीनी श्रौर पकिस्तानी भ्राक्रमणोंसे । हम 
भ्रपने देश कौ पवित्रता को कदपि भ्रातताधियों के द्वारा दूषित नहीं होनेः 
दंगे । कसर कलन्दर की उदू कविता के कुछ पद-- 
“पुकारता है मूकदस वतन बहारों का, 
शगफतगी से महक्ते हुए निगारो का । 
हयात खेज श्रो गुल श्रफरोज मरणगरुजारो का, .. 
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श्रजन्ता, ताज, एलोरा के ख्वाब जारो का । 
पाकिस्तान प्रौर चीन के नापाक गठजोड से जागरूक कए्मीरी श्रवः 
कभी उस पथ से विचलित नहीं होगा, जिसको उसने १६४७ में प्रपाया 
था श्रीर जिसका महात्मा गांधी ग्रौर परिडत नेहरूने मागं दर्शन 
किया था। 


-धर्मयुग "६५. 


बडगाम के रंगर नामक गाव में संवत्‌ १६ 


युगकि अब्दुर अहद आजाद 
@ 

१९४७ से पूवं कषमीरी जनमानस को श्रपनी कविताश्रों द्वारा 
उद्वेलित करके स्वतंत्रता संग्राम के लिए श्राह्वान देने वाले कवियों भें 
शन्रल श्रहद भ्राजाद का नाय प्रग्रगराय है । प्राजाद वास्तव में राष्टू-कवि 
थे उन्होने श्रपनी कविताश्रों मे मात्र कश्मीरी सामाज कोही नहीं 


-भ्रपितु समस्त देशवासियों को संदेश दिया है । एक महान कवि 


के अनुरूप उन्होने देशवासियों के माघ्यमसे विश्व को मानवताका 


संदेश दिया । भ्प्राजाद' की कवितामें संकुचितता का श्रभाव ही उसे 
भारत के महाकवियों की परंपरामें ले भ्राताहै। 


जन्म 
भन्दरूल ब्रहद भ्राजाद का जन्म श्रीनगर से १२ मील दुर तेहसील 
६० विण (१९०३ ई०) मे 


(<) 


हृ्राथा। श्राप के पिता का नाम सुलतान डारथा। वह भी र्वी, 
फारसी तथा मुस्लिम धार्मिक साहित्य के ज्ञाता था। सुलतान डार सूफी 
मिजाज का व्यत्ति था । उसकी इच्छा थी कि “्राजाद' भी इसी परम्परा 
को श्रपनाये । किन्तु यह केसे संभव था ? भ्रव्दुन ग्रहद को एक युगान्तर- 


कारी कायं के लिए ईश्वर ने भेजा था । 
म्रव्दुल श्रहद की प्रारम्भिक शिक्षा प्रपते ही भाईके द्वारा स्थापित 


सकतव में मिली । श्रारम्भ मे उर्दू श्रौर फारसी की पद्ाई कौ, श्रपने 
पिता से कुरान-द्-शरीफ्‌ तथा अरन्य ॒घर्मंक साहित्य का ्रव्ययन किया | 
१९८५ वि (१६१८ ई०) मे लएभग सोलह वं कौ भ्रायु मे इनके पासि 
केही र्गाव जुवहामामें श्ररवी-श्रव्याप्क के रूप में ९०१३ म।सिक वेतन 
पर भेजा गया । इसके पश्चात श्रव्यापक के साथ-साथ कविने ्रपना 
श्रघ्ययन भौ जारी रला । श्रापको श्रनुसंधान के प्रति काफी रुचि थी । 
कविता तो १५ वषं की श्रवस्था से ही करना प्रारम्मक्ियाथा। 

१६३१ की राजनंतिक घटनाभरोंनेभ्रापकोभी प्रभावित किया । 
सरकारी कमंचारी होने के कारणं सक्रिय रूप से प्रान्दोलनौं मे* भागतो 
नहीं ले सके किन्तु परोक्ष रूप से उस समयं के वातावरण मे रुचि लेने 
कै कारण सरकारने उह श्रपने गाँव से द्रुर वाल नामक्‌ स्थान पर 
स्थानातरित कर दिया । इन्दी दिनों इनका इकलौता बेटा चार साल 
की ्रायु मे बीमार हुघरा श्रौर भ्रन्त मे मृत्यु को प्राप्त हुश्ना । इस घटना 
के वाद कवि ने श्रपना उपनाम “शराजाद' रख दिया । इससे पहले बचपन 
मे श्रहद' प्रर वाद में “जांवाज' नाम से कविता करते थे । 


महजूर से भेट 5 

जीवन की एक रीर प्रपिद्ध घटना महभूरः सेभेट है। १९३४में 
शिक्षा कला के प्रशिक्षण के लिए इनको श्रीनगर राना पड़ा ॥ यहा 
उनको इनके भेट प्रसिद्ध कवि "महनूर' से हई । उनकौ कविता के यहं बडे 
रसिया हो गये । “उनसे मिलकर उनके व्यक्तित्व से श्रौर भी प्रभावित 


च्‌ 


॥ 
| 





(क) 


हए कुच देर उनसे इलाह ( काव्यञुद्धि ) भी लेते रहे श्रौर उनका 
शागिदं कटलाने मेँ गवं का अनुभव करते रहे 1४ 

महजूर के जीवन ्रौर कृतित्व प्र लेख लिखने के विचार से म्रन्दुल 
श्रहद ्राजाद ने कमी री-काव्य का विशद श्रघ्ययन करिया श्रौर्‌ इस प्रकार 
करमीरी भाषा प्रौर कविता पर एक बडी पुस्तके लिख डाली ।२ यह्‌ 
एक प्रकार से कश्मीरी साहित्य पर पहली श्रालोचनात्मक पुस्तक है । 

प्राजादने उर्दू के प्रस्पात कवि ङक्रवालके काव्य काभी गह्न- 
भ्रव्ययन करिया था । इसका भी उनके विचारों पर श्रच्छा खसा प्रभाव 
पड़ा । 

भराजाद का स्वास्थ्य प्रायः ठीक नहीं रहता था । देश को स्वतंत्र 
देखने का इच्छुक भारत की स्वतन्वता प्रा्षिके श्राठ महीने वाद 
अन्तड्यों कौ मयकर बीमारी का शिकार होकर ४५ वषं कीश्रायुमें 
देहान्त कर गया ¦ इनकी कत्र श्रपते जन्मकेरगावराँगरमेंहीहै। 
प्राजाद की रचनायें 


भरपने अल्प जीवन में भी कविने ग्रधिकाशि समय साहित्य-साधना में 
लगाया । प्रारम्भ मे उन्होने गृजुले ्रयिक लिलीं । वाद मे गजलों के साथ 
साथ न्भौ लिखते रहे। जीवनके श्रन्तिम दिनों मे राजनंतिक, 
सामाजिक श्रौर चैतिक संदेशों से भरी इई कविताये प्रधिक लिखीं । 

उशके भ्रतिरिक्त कष्मीर के एक भ्रमुख कवि मक्रबूल शाह क्रालवारी' 
के श्रप्रकाशित काव्य को श्रपनी विहत्तापूणे भुभिका के साथ सम्पादित 
करके प्रकाशित किया | 
श्राजृाद भ्रौर उनकी कविता 

धराजादने लेखनी उस समय उठाई थी जब किसारे देशम 

(१) प्रो° पुष्प । 

(२) इस पुस्तक को कलचरल श्रकादमी ने प्रकाशित भी किया हे ^ 


(@ €) 


स्वतंत्रता के लिए कोने-कोने से श्रावाज्‌ श्रा रहा थी । कवि त्रिकालदृष्टा 
होने के कारण समाज का नेतृत्व करने मे राजनेतिक नेत्रो से पीं 
नहीं रहा । उसके सामने एक स्पष्ट दुष्टि कोण था। वहं संकीणंता 
मं फसे हए समाज, श्रार्थिक शोषण से दवे हृए॒ मानव श्रौर राजनंतिक 
वन्धो मेँ पड़े हुए देश को इन सभी वन्धनं से मुक्त देखना चाहता था । 
यह वह श्रादर्दा था जिसकी प्राप्ति के लिए कवि को कठिनादयों से जूभना 
पड़ा । 
मानवतावादी 

म्राजाद मूलतः मानवताबादी था। उसके श्रनुसार मनुष्य मे संको- 
रता के भाव दही एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से दुर कर देते ह । वह 
मनुष्य को सचेत करता है कि तुम स्वयं ही मानवता को बदनाम करने 


का कारण बन गये हो। ॥ 
“तु तो वुदिमत्ता का प्रका्च स्तंभ थालेकिनतु राग वन गया । 


तुमने मानवता को, हे निदेय मनुष्य, बदनाम किया । 

मनुष्य एक ही तो है श्रौर संसार मीएक ही है । इन सव मे नाखून 
श्रौर मासि का जसा घनिष्ठ संबन्ध दहै। तो भला बता तुम्हारे भीतर 
देत की श्राग किसने डाल दी है।" 

( चश्नोसुख गाटंजारूक नूर लोगुथ नार इनसानो । 

कर्थ इन्सांनियथ बदनाम हा बे ्रार इनसानो ॥ 

कुनुई भादम कुनुई श्रालम नमस सत्य माज-माजस नम। 

यि कम्य त्रोबुय दिलस श्रन्दर दुई हन्द नार इन्सान ॥) 

'ग्राजादः इस सिद्धांत में विशवास रखता हैक भित्त-मिन धमं 
वास्तव मे एक लक्ष्य तक पचाने वाले है । अतः देत भ्रौर वंमन्यस्य 
काहे के लिए॥ & 

“यदि पूजा श्रौर निमाज्‌ का रथं दुई" है तो म एसी भेट ईश्वर को 
वापिस सादर भेज दुगा ।“ 





( ,त6= ॥ 


( दोगन्यार छुं योलि मतलव पुजायि निमाजन हद । 
सजत बयि बरूशोयिश वेयि तुये लंदिथ डले ॥ ) 
परमात्मा सबका एक है । उसमें देत नहीं रौर यह संसारमें 
उत्पन्न दुई के नजुरे हमारी श्रपनी उपज है | “यदि प्रकृति की यह्‌ 
इच्छा होती कि हर राष्ट प्रौर प्रत्येक संप्रदाय भिन्न-भिन्न हों तो प्रत्येक 
राष्ट्र श्रर सम्प्रदाय के लिए सिन्न-मिन्न पृथिवी श्रौर ्राकाश होता 
( को'दरतस व्यो'न ग्यो'न थव"न्य पेलि 
भ्रांसहन मिलत तं दीन । 
प्रथ श्रकिस ब्योन ब्योन ज॒मीनाह 
भ्रासमानाह भासिहे ॥ ) 
भ्रपनी एक श्रौर कवितामें भ्राजाद कहता है कि “मेरे नजदीक 
जेसा एक हिन्द है वेसा ही मुसलमान है भाई चारा मेरा दीन है श्रौर 
समानता मेरा धर्मा है, मेरा तुर ( भ्रस्तित्व ) सवोंकेलिएरहै। मेरे 
लिए जेता कावा' है वसा ही 'बुतखानाः है । 
( युथ म्यनिश ह्यद तय त्युथ मुसलमाना 
गोश थाव बोज श्रफ्साना म्योन। 
दीन म्योन मिलण्चार धर्म॑ यक्सानां 
सारि्नंई क्युत छुं नूराना म्योन। 
युथ म्ब निश कावा त्यथ छुं ब॒तखाना 
गोश थाव“ --- ० --- --- ~~ =) 
प्रकृति चित्रण 


मानवतावाद का सन्देश देने फे श्रतिरिक्त कवि ्रकृति-चित्रण करने 
मे बड़ा चतुरहै। कविका श्रृविकांश जीवन शहर के कोलाहल से दूर 
श्रहृति का श्रष्ययन करने के लिए बीता दै। श्रापने यत्र तत्र श्रपनी 
कवितरो मे प्रकृति वन क्रिया है। इसमे श्रापकी शेली की तुलना 


( €& ) 


कविवर श्रसादः' प्रौर पपंत'सेकी जा सक्ती है। श्रापने कई एेसी 
कविताएं भी लिखी ह जिनका त्रिषय मूलतः प्रकृति ही है । उदाह- 
रणार्थ" ˆ“ 'पांचादर' ( जल प्रपात ) व्यथ ( वितस्ता ) भ्रारवल, शीनं 
मान्य, वेच यार, दरियाव इत्यादि । 
इनमें से पाँचादर ( जलप्रपात ) इनकी उक्ृष्ट एवं प्रसिद्ध ॒स्चना 

है। इस कविताकी भाषा संबन्धी विशेषता यह है कि इसमे कविते 
विशुद्ध करमीरी का प्रयोग क्रिया है । “जलभ्रताप' नामक्‌ कविता में उसकी 
सुन्दरता पर कवि मुग्ब होकर कहीं-कहीं भ्रनुपम मानवीकरण करने 
मे सफल हुए हैँ । "निर" की एकर सुकुमारी के साथ तुलना की गई है 
श्रौर उसके प्रनुपम सौन्दयं को नजुरन लगने की प्राथेना भीकीदै। 
कहते है :-- 

“चवक चाव दुई शुरयं पानस, 

चम बद दुर श्रथ नुरानस। 

शिलि पद्यान लाल माल परिये ॥ रोजि° 

दूर छ्य टुम चोन पर तवा, 

नूर चादर जन बर हवा। 

मो'ख्त जालरन चरूनि जयं जरिये ॥ रोजि०".. 


““जलप्रताप'' मे जहाँ प्रकृति-चित्रण सूक्ष्म ठंग से हमरा है, वहां साथ 
ही उसमें जीवन की समस्यां के साथ ईसं का सम्बन्ध जोड़ कर कवि 
ने श्रपने विषय को व्यापक रूपसे प्रतिपादित किया है। कवि “जल 
प्रपातत'' से पृछ रहा दैकितू करहासे दौडे-दौडे भ्रा रहे हो ? मुभ लगता 
है कि वहां “परिवारिक-वितरण' तथा प्रभुता का मद भ्रादि नहीं होगा? 
वहां सभवतः “जनेॐ' तथा “मालायै नहीं होंगी श्रौरन दही गदागिरी 
( भिक्षुक वृत्ति ) होगी । इस प्रकार कवि वंषम्प की ज्वाला से पीडित 
प्रकृति मे मी "साम्य' को देख रहा दै । इसीलिए कहता है कि हे जल 


( ७9 ) 
प्रपात । तेरी प्रावाज्‌ ध्यासों' के लिए है, वह चाहे “शाह' हो श्रथवा 
एक दीन-दलित । 

उप्यक्त भावों को कवि ने क्या ही सुन्दर शब्दों में प्रस्तुत 
किया है :- 
वारह्‌ वन्तम चु प्रायख कते, 
छुस बु जानान रासि न तते-- 
बन्द बरादरी ते श्रफपरिे, 
रोजी दमा पर॑ चुदरिये॥ 
तति ्रासिनंयोनि तं मालं, 
कुफ़ दीनक्य कौन मलाल 
न श्रमीरी न गदागरिये। 
रोजी दमा पां चादरिये॥ 
वेशि हत्यन क्युत चोन सदा, 
शाह्‌ सु श्रस्यितन रस्यतन सुगदा । 
श्रस्यतन मजूर या दफ्तरिये ॥ 
रोजि दमा ००० ०००००००००००००,०... 
एक श्रन्य स्थान पर इसी कविता में कहते है- 
तु श्रपने मोती के दानों कौ माला बना रही हो, श्रौर सात 
समुद्रोमें मी गोते मारत्री हई दिखाई दे रही हो। तेरे 
सौन्दयं को देखने के लिए लन्दन के वोखेवाज्‌ ्राये है- 
(माल करान मोःख्तन तं लदरन, 
छालं मारान मंज सतन सो'दरन । | 
बिनि फद बाज्‌ लंदनक्य तरिये, | 
रोजि दमा पां चादरिवै। ) | 
श्राजाद भ्रपनी सामयिक राजनीति से पूतः 


इस श्रद्धत 


जाररूक था श्रौर 


(१०९१) 


इसीलिए इसने श्रंगरेनों की चालो से श्रपने देशवासियों को सचेत किया । 
प्रायः हूर एक स्थान पर कवि के श्रपने कर्तव्यो के प्रति जागरूक होने का 
हमें संकेत मिलता है । यही एक सफल कवि की विदेषता दै। “व्यथः 
( वितस्ता ) नामक कविता मे वितस्ता को वेरीनाग की परी 
केनामसे संबोधित करते हुए कश्मीरियों के लिए एक संदेश दिया है । 
वितस्ता कश्मीर के लोगों के जीवन का एक प्रमुख श्रंगहै। इसलिए 
उससे सम्बोधित होकर कवि कहता है कि “कश्मीरी देत में दूर ह भरतः 
उन्दे एकता का पाठ पढ़ा, जिसमे यह लोग भी तर जाते-" 
( दो'गन्यारन मयं काशिरिये, 
ह्ये ढनावतक कुनिरूक सान्‌ । 
। यिम ति ग्छहुन तारे त्यं तसिये ॥) 
श्राजाद' की प्रगतिज्ील कविताभ्रों मे उनकी “यिथी वलवला पैदा 
कर नवजवानौं ( एसे ही वलवले रे नवयुवक उत्पन्न कर ), भजि 
शमशेरे गिन्दुना कर' ( सच्ची तलवार से वेलाकर ) भोूरो ( २, 
मजदूर ! ) श्रादि श्रयिक प्रसिद्ध है । नवजवान को हिम्मत बान्धते हुए 
कवि कहता है, कि तु दुद्‌ निश्चय पदा कर श्रौर करति का पग उठा यहं 
समय गृनीमत है, तुम्हारा सफ़र दुर का है इसलिए शौध्रता कर । 
“सच्ची तलवार से ल्ेलकर' शीष॑क वाली कविता में कवि ने मेषानु- 
गतिक न्याय को छोड कर, स्वयं श्रपना रास्ता खोज निकालने के लिए 
मनुष्य को प्रेरित किया है-- 
्रूठिमिस पतं पत" पक्वि तीरे, 
पानं ति त्रोह कुन नज्राह्‌ कर । 
खयि. मंज मा गच्छल नयि हंजि वेरे ॥ 
पलि शमशेरे गिन्दुना कर्‌ । 
“मजर कविता मेँ मजदूर कौ शोचनीय दशा को बडे ही मार्मिक 
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शब्दों मे वंन क्रिया है श्रौर उसे प्रपते भाग्य का फैषला करने के लिए 
सन्देश दिया है। 
उनकी प्रगतिशील विचारोंकी कविताग्रोंमे सव से वड़ी विशेषता 
यह्‌ है करि उनकी जीवन के प्रति श्रास्था दै । उन्ह जिन्दगी सेप्रमहै। 
शमा" कक्ता की यह्‌ पक्त देखिए- 
` वदनस म्यांनिन श्रसवुन तराना । 
गमस मज्‌ चुं शादियाना म्योन ॥ 
भर्थात्‌ मेरे रोनेमे भी हास्य की लय है प्रौर उदासीमें भी मु 
शादियाने दिखाई देते है । 
कभी-कभी इन्होंने विनोद प्रिय होकर व्य॑ग्यात्मक कवितश्रों कौ 
रचना भीक है । यह किस प्रकारकी भविष्य वाणी करते थे इस पक्ति 
से वह स्पष्ट होगा-- 
भ्रालम हा करि याद भ्राजाद भ्र जद, 
भ्रकि सातं वतं याद पावे मदनो ।' 


( संसार श्राजाद को याद करेगा-यह मँ एकवार तुम्हे याद 
दिलाऊेगा । ) 


शी राजा ,६६ 
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अन्ध-कवि शेः करमीरी 
@ 

हिन्दी साहित्य मे सूरदास. रौर श्रग्रेजी साहित्य मे मिल्टन का नामि 
भ्रापने सुना है परन्तु उनकी श्रेणी के कडमीरी कवि का नाम भ्रापने शायदं 
न सुना होगा । तो लीजिए सुनि भ्न्ध करमीरी कवि "रेह" के बारे मेँ-- 

“रेह का पूरा नाम वासुदेव परिडत है, श्र्वाईस या उन्तीस साल 
की होगी श्रीर श्रीनगर से दूर एकं कस्बे सोपोर के रहने वाले ह । ^रेह' 
का श्रं कश्मीरी में ज्वाला होता है । सचमुच रेहं कौ कविर्ताए ज्वाला 
काकाम करतीहै। सव से बड़ी बात यहं कि सम्भवतः शव तकः 
कभीरी मे किसी भी साहित्यकार ने श्रपना उपनाम ठेठ क्मीरीमे 
नहीं रखा । 

^रेह' के साथ हुईमेरी एक भेट मे जब सने उनसे पूछा कि क्या 
आपे पहले भी कश्मीरी मे किसी ते प्रपना उपनाम रखा है तो भ्रात 
वताया--“ हा, जहां तक भेरा विचार है सब से पहले भेरे बडे भाई 





(“ ) 


रखा हे । उनका नामश्री रघुनाथ है श्रौर कस्तुर' नाम से कश्मीरीमें 
कविता रचते है |” 

रेह" जन्मान्व नहीं, कोई ५ या ६वषंकीश्रायु में सरत बीमारी 
के वाद वेस्वस्थतोहो गये किन्तु श्रपने भौतिक चक्ष्‌, सदाकेलिएसखो 
बेठे। इस लिए उनकौ शिक्षा-दीक्षा श्रौपचारिक रूप से न हो पाई। 
-वचपन में उनके घर पर प्रायः विद्धानों का जमघट रहा करताथातो 
वासुदेव रेह" उनके साथ घण्टों वाद-विवाद किया करते ये । चाहे 
धामिक विषय हो चाहे राजनैनिक भ्रथवा श्रौर कोई, वे उस में भाग लेते 
रौर श्रपने तकं-वितकों से परतिःपक्षियों को चुपकरा ही देते । उनके 
"विचार बड़े ही प्रगतिसील है । इसी लिए वामिक विचारो में कुछ लोग 
उनको भ्रायं समाजी मानते है । 
प्रपनी पहली भेट में सैने उनसे कुछ प्रशन किए तो उन्हने जिस ढग 
से ग्रपने पक्षको स्पष्ट क्रिया उससेर्म काफी प्रभावित हुश्राश्रौर मुभ 
इरा विश्वास हुभरा कि हम भी श्रपने कर्मरी साहित्य मे एक टठेगोर, 
"एक इकवाल भ्रोर एक वल्लत्तोल पदा कर सकते हैं । 

मेने रेह" से प्रशन किया कि भ्रापको कविता रचने की प्रेरणा कहां 
से प्रास्त हुई ? 

उन्होने संक्षेप मे कहा-““कविता रचने की प्रेरणा मुभे समस्याश्रों 

सेमिलीजोन जाने मु प्रायः प्रभावित क्यो करती थीं श्रौर योग्यता 
उस दैवी से मिली जो लोरियां गाकर खिलाती थी श्रौर उनका श्रथंभी 
स्पष्ट करती थी 1" 

इषरा भरश्न जौ म ने उनसे किया वह था- “ श्रपको किस कदमीरी 
कविने प्रभावित किया है 
रेह" ने कु सोचा फिर भ्राकाा की शरोर कहु उठे-“मुे उस कषमीरी 
कविने प्रभावित कियाहै भिसि हम नहीं जानते । एक भिखारी था- 
-सम्भेलनो से श्रपरिचित श्रौर साहित्य से दर 1” 
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मैने रेह को हिन्दी सम्मेलन की साहित्यिक वैठकों मे एक वार किसी 


-महानुभाव की रचना पर हिन्दी में भ्रालोचना करते हुए सम्‌ लिया था 


कि उन्होने श्रवश्य हिन्दी साहित्य का श्रध्ययन किथा होगा । इस संदेह 


-निवृत्तिके लिएर्मैने उनसे पूरा-““्रापका हिन्दी के विषय मे क्या 
विचार है ?" 


उन्होने इस प्रकार उत्तरः दिया--““हिन्दी भाषा के विषय मेमेरा 
यह विचार दहै कि प्रधम तौ यह राष्टर-माषाहै श्रौर भारत मे प्रायः 
चोनी जाती है । उसकी उच्नति मे योग देना हमारा कतव्य है । हिन्दी 
लेखकों मे मुभ प्रेमचंद ने काफी प्रभावित किया है" 

कष्मीरी भआषा क लिए लिपि समस्या एक बड़ी समस्या हि श्री रेह 
-कोरमैने श्रपनी रचर्नांए देवनागरी में लिपिवद्ध करवाते हृए देखा । इस 
लिए मेरा विचारथा र वे देवनागरी के पक्षपाती है मैने जब इस 
विषय सँ उनसे प्रन किया तो उन्होने भट हसते हुए उत्तर दिया-- 
““लिपि के विषय मे म नहीं जानता । क्योकि स्वयं नहीं लिखता ! 
अतः मु इन कठिनाड्यों का श्रनुमव नहीं "मै भी अ्रपने इस श्रजीव 
से प्रशन पर मन-ही-मन लज्जित-सा हभ्रा | 

एक श्रौर प्रशन मैने उनसे उनकी कविता कै वारे मे पृष्ठा । उन्हीने 
-बताया-“्मेरी शायरी के विषयमे मेरी शायरी स्वयं काफी है 1" 
"वास्तव में ^रेह' की कविता स्वयं एक महान्‌ सदेश है ! वह है मानवता 
शरोर प्रेम का सन्देश। वहं श्रपने कल्पना-लोक म राष्ट्रं की सीमित 
"परिधि से वहुत उप्र उठे हए ह । ध 

रप्रैल मे काश्मीर हिन्दी साहित्य सम्मेलन हारा प्रायोजित एक 
“कवि-तम्मेलन ' के उपरान्त “ह! की सुब धुम मची । वासुदेव न 
जिनसे किं कष्मीर का एक सीमित वग परिचित था श्रव जनता में 
श्रा गे ह। जनता ने उनम एक महाकवि की प्रतिभा को देला है । 
“नश्ने-बहार' के दौरान जहा-जहां मी कवि सम्मेलन भ्रायोजित हए, 
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रेह" की कविता सुनने के लिए जनता बहुत उत्सुक दिखाई दी 1 
रेह" की इस लोकप्रियता का मुख्य कारण यह है कि उनकी कविता 
उच्चकोटि की है प्रौर युगो से मानव जिस संघषं स जभ रहा है उसका 
रत्य चित्रण उनकी कविता में है। १६५७ के वाद कड्मीरी साहित्य 
ने श्रभरतपुवं उन्नति की, यह ठीक है । परन्तु इतना तो भँ दृढता-पूवेक' 
कहग कि रिह" १६५३ के वाद श्रना भरमख स्थान रखते हैँ । उन्होने 
कण्मीरी कविता कोञ्रागे बढाने में वड़ाही महत्वपुरो योग दिया दवः 
प्रौर कश्मीरी कवितामे नवीन विषयों पर पहल करने वालोंमेसेः 
एकर्है। 
इनका कन्य श्रमी तक श्रप्रकारित है । परन्तु कई मित्रों की प्रेरणा 
सेवे शौघ्रही श्रपना एक काव्य संकलन प्रकाशित करवाने की इच्छाः 
रखते हैँ । 
उनकी एक कविता का शीषंक है शाव-गरुद" (रात्रिका पह्रेदार)। 
इसमे एक पह्रेदार की जवानी जनता के नाम सन्देश है । प्रायः लोग 
समभते हैँ कि हमने नेता को चुन लिया हैभ्रवजो भी चिन्तांए हवे सव 
उसी के सर परह श्रव हम पैर पसारकर म्राराम करं । कवि एसे लोगो 
| को चेतावनी देकर रात्रिक पहरेदार से कहलवाता है । देखो भई, मेरा. 
। जागरण तुम्हंभ्रन्ततः पार नहीं पहुचायेगा । निशित हौकर यदि तुमसोः 
| जाश्रौगे तो जेव-कतरे को तुम परद या नहीं ्रायेगी । 
| “यदि किसी को भ्रवसर मिला, तो तुम जन्म-भर की कमाई से हाथ 
| धो डालोगे। 
देखिए भ्रभी बदनामों की कमी नहीं है, इसलिए सबरदार होः 
जाभ्रो । खबरदार हो जाभ्रो | कहीं मेरी श्रावाज एक कान से सुनकर 
दुसरे कान से मत उडाना 1 


कहीं भ्रपने बारेमे ्राजया कल का चिन्तन दरसरों पर नहीं 
छोडना । 
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कहीं चोरके वादों ग्रथवा शपथों पर विश्वास न करना । कहीं 
भेरी चेतावनी को सुन यह्‌ सोचकर उपेक्षा न करना कि भ्राखिर हमे 
क्या? 

कहीं इसे दूसरे की पुकार जानकर यह न समभना कि हम ्रपते 
श्राप को वचाय, हमे क्या ? 

(जव तक कि कोई श्राग लगाकर चला जाये रौर प्राप समभ हमें 
क्या ? मेरी यही श्रावाज शहरो, गांवों सभी लोगों के लिये है । खवर- 
दार, होशियार, मेरी यही भ्रावाज हर रोज्‌ शाम को होती है ।' 

कवि को विश्वासहै कि यह चोरी-चकारी काजो दौर दै यह 
शीघ्र ही खत्म होने वाला है श्रौरश्रागे ्राराम के दिन होगे । इसीलिए 
कहता है-- 

““थोडे समय के लिये यह कठोर समय है- देखिए मनुष्य क्या करता 
है? अरे देखो भाई, यही प्रतिदिन होनेवाली बात नही, यह एेसा ही 
दौर है इसके लिये मनुष्य क्या कर सकता है ? परन्तु शीघ्र ही चीना- 
कपटी दुर होने वाली है श्रौर मनुष्य देखिए क्या करता है । " 

“इसलिए इन दिनों ज॒रा होरियारी से काम लो, मेरी यही भावाज 
हर शाम को होती है । होशियार 1 खबरदार 1 । 

उनकी एक श्रौर कविता “छठ' (रषी) है । इस कविता मे जिन्न 
सूक्षमतासे श्राधी का मानवीकरण करके चित्रण क्रिया गया है वह 
कदापि पाठक को यह मानने के लिये तयार नहीं करता कि इस कविता 
का सवयिता भौतिक चक्षुं से हीन है । सम्भवतः सम्पूणं कश्मीरी 
साहित्य मं रेप रचना उपलब्ध नहीं हो सकती है । ५ 

कविता युं प्रारम्भ होती है- “कल वहं शरध श्राई थी मानो किसी 
से प्रालिगन करने के भिये दौड रही थी । 

“प्रत्येक वक्ष देखकर उसे भ्रम-सा हो रहा था, 
भुलाकर वह्‌ निकली थी । 


संभवतः सब कुं 
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“वह तो परेशान होकर फिर रहीथीजंमे सारा संसार दुंढकर 
ग्राई थी । फिर फिर कर वह प्रा रही थी- कुछ उसे सुनना सुनाना तोः 
नहीं था। नहीं तो उसके साथ सहानुभूति का व्यवहार तो नहीं करनाः 
चाहिए था। उसे किसी को पागल तो नहीं वनाना था। 

(मैन उसके धरूलि-भरे शरीर को चरूमा उसके पैरों मे गति देखी ।. 
मैने उसे ्राशीष दिया--नृम्हं सहानुमूति करने वाला यार मिले जिषे 
तुम श्रपने रहस्यों से परिचित करोगी । 

“नने सोचा कि कुछ उसे कहं : 

“परन्तु तब उसे अरवक्राश नहीं था-इसलिए मै क्या कहता ? नेः 
सोचा वहे खुद ही चिन्ताकुल है इसलिए मँ श्रपनी मूसीवत उसे क्या. 
कहता ? 

“उसमें कुछ श्रा्रंता-सी थी । कहीं उसे मजरूरों के श्रांसुप्रोनेतो 
्राद्रं नीं क्रिया धा श्रथवा खुद ही वह पसीने के कतरो से, यक्त तो नहीं 
इई धी-यह जानकर करं मेरे प्रियतम भ्रायेगे । 

“ शी शी' की भ्रावाज्‌ करती थी वह, मुभे लगा वह॒ कह रही थीः 
किकोई प्राश हैँ। जो कुछ भी नहीं देवते यदि योडी-सी भपकीः 
लगे तो...... ८. 

इस लम्बी कवितामें कवि ने जहां प्रधी का सृकष्म चित्रा वड़ी 
कोमलकान्त पदावली में क्रिया है वहाँ श्रपने श्रसहाय जीवन की श्रोर भीः 
संकेत क्रिया है । 

"ताहि मा बासान' (होता है श्राभास तुम्हें ?) इसकी सर्वाधिक 
पररंसित कविता है । इसमे मनुष्य के उत्साह का चित्रण किया गया हैः 
श्रोर उसके उच्च विचारों का प्रवाहणे भाषामे बडेही सुन्दर रूप से 
वंन किया गया है। इस कविता के एक श्रंश का रसास्वादन- 
कीजिए ` 


भ्रभी-अरभ मनुष्य ने सिर निकाला-उसके हाथो से कुछ एेसीः 
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चीज्‌ निकली कि तूफ़ानों का रंग ही बदल गया। 
ग्रजीव-सा परिवतेन जुमाने मे हृ्रा, 
श्ररमानों मे नया रंग छाया । 
उन्होने कहा कि हम हवा पर उड़ान करेगे 
दरियाश्रों के भ्रन्तस्तल की थाह लेगे । 
पवत मालाग्रं पर खोज करगे ॥ 
श्राकाश के तारकं तक उड़ान करेगे ॥ 
उन्होंने कहा चन्द्रमा या तारे 
समय भ्रायेगा- 
निश्चय से हमारी मुट्ढो मे होगे, 
इस पर हमारी दावादारी होगी । 
शरद काल मे बहार की रौनक होगी 
बुलबुल विलाप करना भूल जायेगे 
ग्रभी-ग्रभी उन्होंने यह्‌ कहा । 
होता है ्राभास तुम्हे ? 

इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि कवि को मनुष्य के श्रधाह उत्साह पर 
विर्रास है जो कि उज्ज्वल भविष्य का निर्माता है। परन्तु साथ ही" 
यद्ध-लोनुपों तथा मानवता के शुरो के बीभत्स चित्र कवि कौ ्रालों 
॥ के सामने प्राते है श्रौर वह त्रस्त हो जाता है परन्तु प्रागे चलकर कवि 
| ने भ्राशा प्रकटकी है कि रेह (ज्वाला) सम्भवतः ग्रपने प्रकाश से' 
उनको सत्पथ पर लाने मे सफल होगी । 

"रेह कश्मीरी" ने गजुले श्रादि लिली है । उतकौ गज॒लो मे कलापक्ष 
की दृष्टि से शब्द-चयन एक विशेषता है । एक रोर ठेठ कश्मीरी शब्दा. 
| वली की छटा श्रापको मिलेगी तो दूसरी भोर भावों कौ मामिकता । 
| कई गजृलो मँ उनके व्यक्तिगत जीवन का मार्मिक चित्रण स्वतः हमा! 
| है । उनकी एक प्रसिद्ध गजल का एक श्रंश देखिए- 
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जो वाल्यकाल का मजान लूट सका 

श्रौ र जीवन उसके लिये भार-स्वरूप हो गया । 
जिसके मासूम सीने पर कुठाराघात हृभ्रा, 
ग्रोर मजबूरियाँ का बोभ सहना पड़ा । 

जिसे समय से पूवे बचपन भूल गया 

म्नोर जिसकी जवानी मिट गई, 

मेरे यह अ्रशरुसिक्त ठण्डे उच्छवास 

उस बेचारे के जीवन पर वारी जाय ॥ 


--“साहित्य-परिचयः ५० 


0 


कश्मीर के उदीयमान हिन्दी कवि : 


शशिशंखर्‌ 


। 

१६४६ की बातदहै, श्रीनगर में कविवर बच्चन जी का प्रागमन 
हुश्रा । स्थानीय हिन्दी प्रेमियों ने उनके सम्मान भें एक स्वागत-सभा का 
श्रायोजन किया । एक कवि सम्मेलन भी हुश्रा । मंच पर श्राकर कालिज के 
एक विदार्थी ते भी कविता सुनाई । उनकी कविता से सभी लोग बहुत 
प्रभावित हुए । मैने भी उन्हीं दिनों कालेज में प्रवेश किया था। मेरे मन 
मे तीत्र इच्छा हुई फि इस नवीन कवि महाशय से परिचय ज॒रूर होना 
चाहिए । प्रपने कालेज के हिन्दी प्राष्ापकं से पृद्ध ता की तो उन्होने 
बताया “शशिशेखर हमारे कालेज के दरांन विभाग के प्राघ्याषक्‌ एव | 
सुप्रसिद्ध कश्मीर विद्वान्‌ श्रीयुत श्रीकंठ तोषखानी के सथू हं ।" 
मने श्राजतक शशिशेखर को कालिज में नहीं देखा था इस लिए कल के 
मुशाहरे मे ही उनके सवं प्रथम दर्शन इए ये । हिन्दी के प्राध्यापक ते मुभ 


प 





"हि 


( ८२ ) 


से कहा- “तुम्हारी जिज्ञासा युक्तियुक्ति है- तुमने शशिशेखर को यहाँ 
प्रभी तक देखा नहीं है । वह साइंस का विद्यार्थी है 1'" “परन्तु वह्‌ हिन्दी 
मे कविता कंसे करता है ?" मैने पुनः पुछा 1 “माई वह्‌ जन्म जात कवि 
है--वह हिन्दी का भ्रनन्य प्रेमी है, जाश्रो देखो पुस्तकालय मे वह्‌ इस 
समय भी हिन्दी की कोई न कोई पत्रिका पठ्‌ रहा होगा 1” 

प्राध्यापक महोदय की वात सत्य थी । 

१९५० मे हमने करमीर हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थापना । श्री 
शशिशेखर उसके संस्थापक-सदस्य यथे श्रौर भ्राज भी वह॒ इस संस्थाके 
साहित्य-मव्री है । उन्होने ्राजतक् तीन सौ से प्रधिक कविताये लिखी 
होगी । कभी-कभी पत्रिकाश्रों मे प्रकारित होती है शौर प्रायः का० हि° 
सा० सम्मेलन कौ साहित्यिक गोष्ठ्यां में सुनने को मिलती है । तो 
उनकी कविताभ्रों का रसिया हो गया हं । उनमें प्रायः देसी चीज मिलती 
है-जो हृदय को दरू लेती है । 

शशिशेखर प्रकृति से ही नहीं श्राकृति से भी कवि है । वह्‌ जीवनमें 
भी स्वप्नशील हैँ । यह वात उनकी कविता कौ इस पंक्ति से स्पष्ट है 


स्वप्न्‌ केवल स्वप्न" 
केवल स्वप्न मेरे पास। 
हर सुनहला स्वप्न, 
बनता है सजल निश्वास ॥' 
कवि के साहित्यिक जीवन मे यह ॒श्रवस्था श्रारम्भमेंभी रही श्रौर 
भ्रव भी यही वात है। ्रसफलताश्रों से इतना जूमने पर भी वे स्वष्न- 
मूछित होते है, श्रौर नये ्राकार प्रकार ग्रहण कर सोते ह मरते नहीं 
ह । इसलिए इनकी कविता मे पाठक को स्वप्न ही ढलते नजर श्राते हैँ । 
श्री शशिशेखर ने बचपन से लिखना शुरू क्रिया है भ्रौर तवसे 


(च) 


लिखते भ्रा रहै हैँ । प्रतिशय भावप्रवण॒ ( 8९05४४८ ) होने के कारण 
श्राप कवि बन गए हँ । कविका कथनदहैकिदछयोटी भ्रवस्थामे, भ्रपनी 
वड़ी बहन जी से वच्चन के गीत सुना करता था प्रर कुच वड़ा होकर 
मैने निशा निमन्त्रण' रादि कविता-संग्रह पठ्‌ डाले । कवि की श्रधिकांश 
कविताश्रो मेँ हमे दुःख मिलता है । इनकी एक कविता जो उन्होने बचपन 
में लिखी इस प्रकार म-- 
"कोई नहीं है मेरा साथी, कोई नहीं है । 
किसको भ्रपना दुःख बतला 
किसको श्रपना भाग्य दिखा 
भ्रपने जीवन की दुःख गाथा 
क्सि क कंसे समराऊ। 
सबने मूसे है मुंह फेरा।' 
वास्तव में दुल ने कवि के जीवन को मांभा है--इनकी कविताश्रो 
वो संवारा है । भ्रारम्म मे यह उनमें एक भावुकता थी :- 
श्न प्रभात का बुभता तारा। 
मरुमें सूल रही जल धारा। 
म गिरती दीवार, उठाना व्यर्थं मुम ।' 
श्रापते श्रारम्भ मे काफी मात्रा मे निराश्ावदी गीत लिखे है, परन्तु 
उनमें ्रनुभरूति की सच्चाई रही । यद्यपि उन में कहीं-कहीं वचकानापन 
रहा है । लेकिन धीरे-धीरे यही दुःख परिपक हृश्रा श्रौर पीडा कवि के 
लिए जीवन की एक आ्रावर्यकता सी बन गई । उनका विर्वास है कि 
जितने पीर सही हो वही जीवन की गहराइयो मे उतर सकता है--शेष 
सभी छिचले है 
श्राण में हो पीर तो फिर 
कंठ में भी गान होगा । 


( -&. 


०४ इसलिए मै ददं का सम्मान 
करता ह जगत में।' 
कविता में दुःख का उद्गम वास्तव मेँ कवि जीवन की ्रसफलताश्रौ 
ग्रौर कुछ-कु्ं पारिवारिक अर्शांति के क।रण हुम्राहै। इसलिए श्रव 
। || पीड़ा एक प्रकार से कवि के जीवन की एक श्रभिन्न वस्तु होने के नाते 
उनकौ कविता में प्रायः भलकती है-- 


ददे मुकको दो, 
तुम्हे मे गीतदेद्‌ं।' 
रु" ग्रौर स्वप्न" यह शाब्द शेखर की कविताग्रों मे प्रायः मिलते 
दै । श्रां कवि की एक चिर परिचित वस्तु है जिसमे कविके जीवन का 
साक्षात्‌ होता है-- 
भेरे श्रांसु को भ्राराधो, 
मेरी मुस्काने' मत पूजो । 
यह्‌ मुस्काने नहीं जिन्हे तुम 
फूल कहो भ्रांचल मे भर लो । 
मेरी मुस्कान गोली है, 
व्यथं. न भ्रपनां मन तर कर लो । 
मुके देखना हो तो मुको 
| गरा के दपेण में देखो ।' 
एक भ्रौर कविता मे कवि ने श्रपने जीवन की उपमा उजडे उपवन 
|| सेदीदहै। कविको दद॑ंका ग्रभिमान्‌ है । इस वातकी प्रतीति इस 
कविता मे होती है-- 
उजड़ा उपवन ह पर श्रधरों पर 
सघुवन की लिए. कहानी । 
। । रात शत इन्द्रः धनुष शर्माए, 
। 





(+ ॥ 
मै उरगो का ग्रभिमानी॥' 


“यू पतान को पड़ी बहुत सी वातं ह < 
मेरे यौवनसे हुई बड़ी नादानी है । 
फिर भी जाने क्यों मेरी पीडा गर्वीली 
जानेक्यों मेरा हर श्रासुश्रभिमानीदै।' 


इन पंक्तियों मे स्पष्टदैकियद भ्रां दवे हुए मानव के पराजय 
गीत नहीं है । 

कविमानवके भविष्य के प्रति काफी प्राशावान है किन्तु उसे 
वतमान के प्रति घोर वौद्धिक ्रपर॑तुष्टि है । उनका कथन है--श्राधुतिक 
सम्यता ने मानव जीवनको पंगु वना दिया है। इस मङीनी युग ने 
मनुष्य को मनुष्यता से वंचित कर, मशीन भ्रथ्रवा वासनाग्नों का क्रीतदास 
बनाया है ।' कवि को वतमान सम्यता कै क्षयग्स्त मूलं क भ्रवि पराक्रोक्ष 
है । उनका विर्वास है कि इस समय एक गतिरोध उत्पन्न हो गया है । 
इस समय नये युग की प्रतीक्षाहो रहीहै। यहां पर उन कौ एक 
कविता "युका म ? की कुछ प॑क्तियां देना उचित जान पडता दै 


“नहीं क्या रात होती उन क्षणो मेद 
घनी काफी 





उषा के बाण से, 
उसका हृदय कमजोर होता जब 
किश्राने को किरण-रथ परर 
प्रभा का केतु फ्‌ रता, १ 
सुमंगल भोर होता जब । ४ 
शशिशेखर की कुच प्रारम्भिक कविताए' राघ्नीयता से श्रोत-प्ोत है। 
कवि के जीवन भे यह एक विशेष श्रवस्था सौ भरा गई थी प्रर बादमें 





(अ) 


इस घाराने मानतावाद कारूप धारणा कर लिया। वीच में श्रराज- 
कतावादी क्रति की धारणासे प्रभावित होकर वहो प्रभंजन, जेसी 
कविताए लिखी । इस प्रकार कौ कविताभ्नो मे भी ग्रन्ते जनमगल की 
भावना उभर प्राती है-- 


निलय पक से 
खिले पद्म नूतन जीवन का] | 


यह्‌ श्मशान बने नव उपवन 

तब है मेरे प्रलय प्रभजन 

नव मानवता के उपवनमें 

बन जाना तम मलय समीरण 
धीरे धीरे बहुना, 

मानवता की, “सत्य धमं की, 
न्याय शांति कौ 

जय हो, जय हो, जय हो, जय हो । 


मानवतावादी कविताग्रों मे कविने सर्वत्र युद्ध श्रौर श्रण॒बम की 
तुलना में गेहं को महत्ता दी है श्रौर भ्रंगारो के बदले भ्रोस को । 


शेखर जी के विषय मे एक वात जानने योग्यै करि वे कविता 
लिखने के समय शांति चाहते है--उन्हे एकाकीपनसे प्यार है। व्निमें 
कभी भी कविता नहीं लिखते । कविता लिखने के लिये उनके पास 
निर्चित समय है- रात या प्रमात । उन्होने श्रिकांश कविताये प्रायः 
टहलते-टहलते लिखी ह । उनका कथन है- “जव तक तीव्र भ्नुभुतिन 
हो, मेँ कोई कविता नहीं लिखता प्रौर यह शरनुरूति कई दिनों तक रहनी 
चाहिए । इस प्रकार जव प्रथम पक्ति ट पड्ती है तो कविता शुरू हो 
जाती है।' 


(७) 


एक बार मैने उनसे प्रहन किया कि क्या श्राप कभी प्रकृति-सम्बन्धी 
लिखते ? उन्होने बताया- “स्रभाग्यवश मेरी कविता श्रात्मकेन्द्रित 
(श्रन्तगुहावासी) रही दै। जो कुछ मैने लिखा उसकी प्रेरणा भीतर से 
म्राई, इस कारणा प्रकृति से मेरा सीधा सम्पकं नहीं रहा । जहां भी मेरी 
कविता में प्रकृति श्राई है वहां वह मानसिक गुत्थियो के लिये प्रतीक के 
रूपमे ग्राई।' इस सम्बन्ध मे उनकी एक कविता दढ श्रौर हरियाली" 
का उदाहरण यहांदिया जा सकता है। ठठ इसमे कवि का प्रतीक, 
उसकी ए"०5॥2107 (कुठाग्रो ) का प्रतीक है । जसा कि इस पक्ति से 
बोध होता है- 
"वह सृष्टि-षष्ट का पेता 
ग्रथहीन भ्रक्षर 
जिसको न समय की खें 
पड़ ही पाती है।' 
एक श्रौर कविता "बीमार चाद' में चांद कवि के विवारोंको परभि- 
व्यक्ति कराने का माध्यम है। 
इनकी कविताश्रो मे श्रन्तमुखी बौद्धिक साधन भौ कलकता है । इस 
शरणी मे "ताल में वत्ते", “वुलबुल चहकी, “पुराना लगता है, लाल 
फूल लाल ज्वाल, कुंटाभ्रो कौ दीवार ्रादि्राती है। 
“बुलबुल चहकी' में खामोशी का वातावरण चित्रित करते हए 


लिखते है- 


तो सहसा 

उस खामोशी की गहन नदी में 
पड़ा एक कंकर छोटा सा 
हलचल मची 

तरगें सिहरीं 


- --------- 


निन 


(=^) 
चौका मेरा रह्‌... 


श्राहुट पाकर 

सकल बंधा सुप्र पशु जसे 
जाग देखता दायें बायं 
मेरा मन भो जागा । 


इसमे कृच खामोशीसे प्यार है प्रौर कुछ बुलबुल से प्यार है । यह 
इनकी सम्भवतः पहली कविता है जिसमे रूप का सूक्ष्म भ्रौर सुन्दर 
चित्रण श्रा है । इसके श्रतिरिक्त इसमे चित्रोपमता भी मरनुपम है । 
बुलबुल कौ ्राखों के बारे मे एक जगह लिखते-- 


घुमा घुमा कर 
दमयन्ती की मृदुलनाक के मोती जेसी 
भोली सी चमकीली ग्रां... 


"पुराना लगता है' कविता मे जीवन मे गतिरोध करने वाली शक्तियों 
के प्रति विद्रोह श्रौर श्राक्तोश दै। वे शक्तियां श्रौर वातावरण जो 
मनुष्य कौ भावना प्रौर कायं करने की शक्ति को ्रपाहिज बना देती है 
उवके प्रति भल्लाहट सौ है । दैनिक रसहीन जीवन से कवि ऊव गया 
है भ्रौर उससे भागना चाहता है । 


मे देवदास सा खड़ा रह कब तक, 
निजंन वन का प्रहरी 
उपवन मे हंसने का सपना . 
क्या मुर जन्म भर लूटेगा ? 
मै वह चिर मूली पगङ्डी 
जो युग से खडी प्रतीक्षा मे 


(<< . ) 


कव किसी चरण की श्रापटसे 
उसका सन्तादटा .ट्टेगा 


जीवन मेरे सम्मुख कोई तुम 
नया घर कर श्राग्रो 
मै देख चुका है. मुभको 
यह्‌ परिधान पुराना लगता है । 
कवि के प्राणों को दुख का प्रागमन भी एक पुराना मेहमान लगता! 

है 1 ्राजकल के मध्यवगं के जीवन में जो उमस श्रौर घटन पायी जाती 
है, उस की दाया कवि के मन पर पड़ी है । इस प्रकार की एक कविता 
वकुठाश्रों की दीवार' है । जिसमे कवि दर्गाता हैकरि कुंठाश्रोंश्रौर धुटन 
के कारणा वह्‌ जीवन तें कुचं मौ कशे को म्रसमथं है। एक दीवार सी 
उसके श्रागे खड़ी हई ह जिसके पार जाने का वहु श्रसफल यत्न 
करता टहै- 

श्रौर यह्‌ दीवार 

जिसके पार जाने का रहा कर 

व्यर्थं मै उपक्रम युगो से । 

श्रौर यहु दीवर ।' 

शरिरोखर की कविताश्रो मे प्रेमवादौ कविता्नों कौ भी कमी नहीं है ॥ 

मेम कवि के जीवन में प्रेरणा बन कर श्राया। इससे उनकी कविता 
र-संचित हो गई । इस प्रकार कविता को मात्र निराशा की श्रमिव्यक्ति 
होने से वचाया । इस प्रेमवादी कवितां मे कवि श्रपनी प्रेय को 
संगिनी" करूप में देख लेता है । उसको ब्राह्वान करते हुए वः 
कहता है-- 


"बांसुरी मेरी, तुम्हारी सांसः 


| 
| 
| 
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भ्राग्रो मीत, हमभरुको 
नया संगीतदेदें।' 
इनकी प्रेमप्रणय की कविताग्रों मे कीं प्राशा प्रौर ताज॒गी के 
दशेन दीते है श्रौर कहीं विरह-जन्य जडता के चित्र । सफल प्रेम का 
भाषुं भ्रौर प्रणय-कलह्‌ की कटुता--दोनों की फलक इन कविताग्ों मे 
मिलत है । उदारहण--श्रनचाहा मेहमान, “रूप की वरसात, श्रय 
कौ पुकार," पवन-संदेशा' श्रादि इनकी सवंश्रेष्ट कविताग्ं मेँ से हैं| 
'म्रनचाहा मेहमान मे जहां कर्णा की मामिक धारा बहती है, वहां रूप 
की बरसात एक नयी स्पूति लेकर भ्रायी है । प्रणयवादी कविताश्नों भे 
भी कवि ए४॥79४०१ ( कुठारं) के प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करना 


-नहीं मूला है । “रूप की बरसात" जसी सुन्दर तथा उत्कृष्ट कृवितामे भी 


“मे दिवस का ताप शापित कणठ से जिसको बुलाता “““““`' भ भ्रतल सर 
-आसुभ्नों का" भ कसक की चिर पिपासा की प्रखर जलती 
कहानी "““““““जेसे ददं भरे वाक्य मिलते है| 
भवम यहां पर कुछ एेसे शब्द श्रथवा भाव-चित्र देता हुं जिनका 
इनकी कविताभ्रों मे प्रायः प्रयोग होता दै । इनमे नवीनता के साथ 
साथ मौलिकता प्रर मामिकता भी है- विरह व्यालिनीः कल्पना की 
कलाई सपनों कौ सीढ़ी" श्रादियेरेसी मौलिक उपमाए ह जिनकी 
"पकड़ निराली है । 
शशिशेखर की प्रेम की कविताभ्रों मं कहीं भावनाभ्रों कौ सकुमारता- 
कहींरूप का उन्माद श्रीर कहीं श्रान्तरिक मिलन की पावन कामना 
मिलती है । एक कविता मे कवि श्रपनी प्रियतमा को “भोर की सुहानी 
धुप" कहकर कितना मीठा श्रौर सुन्दर चित्र भ्रंकित करता है- 
भोर की सुहानी धूप .सी 
तुम मेरे मन, प्राण पर छाई रहो, 
छाई रहो ।' 


† 
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संसारिक उलभनों श्रौर कोलाहल से, विपत्तियों श्रीर दुःखो से बच- 
कर कवि प्रियतमा के श्रंचल की शरण चाहता है :- 
श्रांखों मे श्रंखें डले प्रिय 
, धूर रहा दै मुभे ्रनागत 
भ्राज शरण दो भज बन्धनमें, 
भ्राज मिलन का क्षण श्रपना है । 
>< 
कल पग धरना पाप, मिलेगा 
मुके यहां से भी निर्वासन 
जी भर नाचे भ्राज सजनि, 
यह्‌ सपनों का श्रांगन भ्रपना है । 
किन्तु कवि की प्रणय कविताश्रो मे सुकोभलता श्रौर सुन्दरता पर 
-्थूलता की कलुष-चछाया नहीं पड़ी । वे उसके श्रासुश्रो' की भाति निमंल 
्दै--सजल गीत है । 
स्राजकल उहुधा कवि का रान वुद्धिवादी अन्तर्मुखी साधना कौ 
शरीर ही है । बुद्धिवाद के प्रति इत श्राकषंण का कारण श्राङुग्रस हक्सले, 
के उपन्यास तथा श्ज्ञोयः की कवितम्रों का ग्रध्ययन है। एसा वे स्वयं 
भी मानते है। 
कवि ने श्रायः नये नये छन्दो श्नौर नये नये श्ित्प-विधानों का श्रयोग 
अपनी कविततामे किया है। त्रिपदियों, मुक्तो, काल्पनिक-वार्त्रों के 
्रतिरिक्त कविकी प्रौढ भ्रभिव्यक्ति दो संगीत रूपकों मे प्रस्फुटित 
इई है । वे ह (१) “बौर बादाम के श्रौर (२) “ मेध-दूतः” । बौर 
-बादामों मे“ “युद्ध पिपासु, विरव के सामने जीवन के (2०8;४५९) स्थिर 
तथा निचित मूल्यों की श्रास्था का महत्व जतलाया है 1“ बौर बादाभों 
के" संगीत रूपक मे "बसन्त" श्रौर “फूल जीवन के सुख, सुषमा श्मौर 
लाति ऊ प्रतीक है । इसमें से एक पक्ति देखिए-- 
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धरो की होगी विजय -भ्रंगार पर 
फूल पायेगा विजय तलवार पर ॥' 
इस मे यत्र तत्र ध्वंसात्मक युद्धोका विरोध श्रौर नए विङ्वकी 
कामना की गई है । इसके एक पात्र पोशनूल ( एक पक्षी विशेष ) की 
यह यह पंक्तियां क्रितनी प्रेरणादायिनी हैँ :- 
तुम मस्मर्‌ को मूस्काता 
नदन कर दो 
हर मुर्भाए विरेको चंदनक्र दो 
सौरभ से कर सासों की श्राज 


--"योजना' १९१५६ 


कर्मरी : उसकी समस्याएं ओर भविष्य 


@ 

करमोर हिन्दी साहित्य सम्मेलन कौ साहित्यिक वेठकों मेँ प्रायः 
भाषा के सवाल पर वाद-विवाद होता है । एे्रा होना जरूरी है, वयोकि 
किष भाषा का प्रचार करने के लिये विचार-विभशे भ्रावश्यक है । 

भारत के स्वतन्त्र रोने के वाद जहां भारतीय संविधान ने राष्टरीय 
-मावरनाभ्रों का मान करते हुए हिन्दी को राष्टुभाषा घोषित किया, वर्ह 
साथ ही भ्रन्य १४ भाषाश्नों कभी विधान मे एक विशेष स्थान मिला, 
जिनमें कष्मीरी भी शामिल है। 

कष्मीरी भाषा के उदूगम के विषय मे यह सवेसम्मत है कि भराधु- 
निक कश्मीरी मे भी ८०% शब्द संस्कृत के है । भारत कौ श्रन्य 
माषाग्रोंकी तरह ही कश्मीरी मी संस्कृत से निकली है श्रौर उसमे 
भी समी भाषाग्रों की तरह गद्य की अपेक्षा पद्य का पर्याप्त मंडार सुर- 
क्षित है । परन्तु यह्‌ बात निविंवाद टै कि जितना पुराना साहित्य भारत 
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की श्रन्य प्रान्तीय भाषाग्रों मे उपलब्ध है, उतना करदमीरी मे नहीं 
तमिल भारत की एक श्रति प्राचीन भाषाहै। इस भाषा में व्याकरणाः 
पर लिखी हई सवते प्राचीन पुस्तक (तोलकप्पियम्‌' दो ग्रथवा तीनः 
रतान्दी ई० प° की रचनाहै। इसी प्रकार केंगला, मराठी श्नादि भीः 
ग्रति प्राचीन भाषाएं हैँ । इसल्लिए उनका जितना समृद्ध साहित्य उपलब्धः 
है उतना कश्मीरी का नहीं कश्मीरी साहित्य की कोई विलेष कृति पांच 
छःसौ वषं से पूवे की नहीं मिलती है। इसलिए कश्मीरी भाषा श्रौर 
साहित्य का भारत की अन्य माषाग्रों की श्रपक्षा कम होना ही एक 
समस्या है । 
कश्मीरी के उत्थान मं एक बडी वाधा विदेी राज्य भी रहा है, 
जिसके भ्राघीन हम चछः-सात सौ साल रहै । कभी सारा व्यवहार फारसीः 
मतो कभी उदं मेंहोता था। जव शासकही परायेयेतो भाषाका 
उद्धार कंसे होता । कश्मीरी जनता पर भी उस समय एक प्रकार कीः 
मानसिक कमजोरी छा गई थी । फारसी सीखने के विना नौकरी मिलना 
भ्रसंभव था । इसलिए उन्हं श्रपनी भाषा प्रौर साहित्य की सुधलेनेका 
श्रवसर कहां से मिलता ? 
सन्‌ १६४७ के वाद से जहां जन-सरकार स्वकर्तव्य के प्रति जाग 
रूक हुई, वहां जनता ने भी युगो का भ्रालस्य छोड श्रपना कत्तव्य 
पहचाना । कश्मीरी भाषा के उद्धार के लिये १९४७ ई० से लेकर श्राजः 
तक जितना प्रयत्न जनता ने स्वयं किया, उतना सरकार ने नहीं किय ॥. 
सरकार म्रभौ तकं कश्मीरी की लिपि-समस्या को हल नग कर पाई है। 
कई प्रकार की पत्र-पत्रिकाएे प्रकाशित की गयीं, परन्तु कश्मीरी भाषा 
में पत्र प्रकाशित करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया । इसके 
विपरीत यहां की एक सास्कृतिक संस्था ने “कोंग-पोशः नामक एक 
मासिक पत्र कई वर्षो तक चलाया । भ्रव उक्त क्षेत्र मे कश्मी री-बजम- 
इ-दव, दिल्ली का प्रयास सराहनीय है । राज्यकीय श्राश्चय की मीः 
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म्रावग्यक्रता होती है परन्तु जव तक जनता मेँ लगन न हो तव तक किसी 
चीज्‌ की उन्नति होना श्रसस्भव दै। | 

कश्मीरी भाषा कौ सवसे बड़ी समस्या है "लिपि' की। लिपि वहः 
साधन दै जिससे हम श्रपने विचारों को सुरक्षित रख सकते है श्रौर उन्हें 
ग्रधिक से प्रविक लोगों तक पहंवा सक्ते है । 

कश्मीरी की श्रसली लिपि शारदा" है। जौ बहुत हद तक इसके ` 
लिये श्रन्य लिपियों की भ्रपेक्षा श्रधिक उपयुक्त थी । विदेशी शासकों ने 
तो हमारी इसलिपि की नोर ध्यान नहीं दिया । परन्तु वतंमान जन ` 
सरकारने भी श्रपनी इस सांस्कृतिक थाती को सुरक्षित रखने के लिये 
कोई प्र्रत्न नहीं किया । यदि इसराइल सरकार ने श्रग्रेजी का बहिष्कार 
कर श्ररवी तथा दो हजार साल पुरानी हित्रू भाषाको राजकाजके 
लिये उपयोगी समभा तो हमारे निथये लज्जा की कोई बात नहींथीः 
यदि हम कष्मीरी के लिये शशारदा' लिपि को ्रपनाते। 

यदि हम समूचे रष्टूदित को दृष्टम रखे तो मेरा यही निश्चित 
मत है किडोगरी की भांति कश्मीरी के लिये भी हिन्दी श्रौर फारसीः 
लिपि को श्रपनाया जाए । यै विश्वास के साथ कह सक्ता हं कि श्राने 
वाले समय मे देवनागरी लिपिही कश्मीरी के लिये श्रधिक उपयोगी 
सिद्ध होगी रौर जनता मे यही लिपि लोकश्रिय हो जायेगी । वतमान 
समय में हमे यह एक श्रादत-सी पड़ गई है किहम प्रत्येक वस्तुको 
राजनौति के माप-तौल से देखते हैँ जो देश के व्यापक हित के लिये 
घातक है । 

हमारा सम्बन्ध अविक-ते-्रविक भारतीथ जन समाज से बढता 
जा रहा है । इसलिए भारतीय जनता को श्रविक निकटता से समभन 
के लिये तथा उनको रपे श्रविक नजदीक लाने के लिये जहां यह्‌ 
म्रावश्यक है कि हम हिन्दी सीलं, वहां हम देवनागरी लिपि को मी 
श्रपनाये । यह हमारे लिये लाजिमी है । 
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कृ लोग मेरी इस बात का विरोध करेगे । मगर भँ उनको 
वही संज्ञादूगाजो कि मूस्तफा कमाल पाशाके विरोधियोंकोदीनजा 


सकती थी, जिन्होने श्ररवी लिपि को मोहवश दछोडने से इनकार किया 


मगर तुर्की को आधुनिक सम्य समाज कीश्रणी में बेठना था। उसने 
श्रपनी उन्नति के लिये कान्तिकारी कदम उठाये श्रौ प्रतिक्रियावादियों 
को मुह की खानी पड़ी । 

मु पूणो विश्वास है कि जिन्हं कण्मीरी की उन्नति कातनिकमभी 
विचार है, उन्हें देवनागरी लिपि को ग्रपनाना चाहिए, जिससे कश्मीरी 


भाषाको काफी लाभ होगा। यही नहीं उसके साहित्य को श्राधुनिक 


भारतीय साहित्य में एक विशेष स्थान प्राप्त होगा । 
लिपिके बाद जो दूसरा प्रष्न हमारे सामने उव्तादहै वहै 


-कष्मीरी का रूप ! इसका रूप कंसा था ? कसार श्रौर कंसा रहेगा ? 


यह एक महरवपुं प्रन है 1 
श्रारम्भमे कश्मीरी का रूप संस्छृतमय था 1 इसमें संस्कृत के तत्सम 
शब्द श्रधिकांश रूप मे मिलते है-ललेश्वरी के "वाक्य" उदाहरण स्वरूप 
प्रस्तुत है 
म्न्यासि सविकास लय व्वधू, 
गगनस सगुण म्थुलु समिच॑टा । 
शूल्य ग्बोल त॒ श्रनामय मतु 
इहुय उपदेश चछुय भटा ॥ 
घीरे-पीरे कश्मीर मे पुस्ललमानों का श्रागमन हुश्रा । उनके मेल से 


कृच नए शब्द श्रा गये । इस मेल से जो भाषा बनी, उसकी दशा ठीक 
-वंसी टी हुई जो खड़ी बोल कौ फारसी के प्रमावसे हुई, जिसे उर्दू कहा 


जाने लगा । फिर भी इस युग की यह विशेषता रही किं जिन कवियों का 
जनता के साय ग्रधिक सम्पकं रहा श्रौर जिन्होंने जनता के लिए श्रपने 


“साहित्य को रना क, उनकी भाषा एक मिलीऽनुली संसृति की परि- 


क 
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चाधिका है । इममे प्ररिविभाल प्रौर हव्वा खातुन की भाषा हमारे लिए 
श्रादशं है । 
“श्ररिलिमाल का एक पद्यांश सुनिये-- 
'्ररिजिरंग गोमश्रावणि हिए. 
कर यिये दशुन दिए । 
शाम सुन्दयं पामन लांजिस, 
श्राम तावव कोताह गँजिस। 
नाम पेशाम तस कुस निये, 
कस्‌ पिये 0700-0 ||' 
इमी प्रकर हृढ्ा खातून का एक पांश प्रस्तुत है-- 
गच्छत व्यसिए लाल मा सुरे, 
तम्बलोवनम्‌ शुरे पान । 
>< 
दय नय दियि ङ्यकं नय पुरे ॥०॥ 
इन दो पद्यांशों में ध्यान देने योग्य वात यह है कि इनकी भाषा छृत्रिम 
नहीं बल्कि बोलचाल की करमीरी है । जहां ्ररिजिमाल' ने “पेगाम"“ 
जषा फारसी शब्द लगाया है वहां हव्वा खातुन ने भी परमात्मा के लिए 
ष्दय' (देव) का प्रयोग किया है । इसके श्रतिरिक्त “ग्राम ताव" जसे ठेठ 
कदमीरी के शब्द मिलते है तथा “डय्‌क पूरे" जसे कठ्मीरी मुहावरे का 
प्रयोग है । प्रायः सभी उदारमना तथा कश्मीरी के हितेषी उपर्युक्त दो 
कवयित्रियों की भाषा कोही भ्रादर्श कडमीरी भाषा मानेगे । इसके 
विरुद्ध जिनमे तथाकथित "राजनीति" या "वमने म्रधिक प्रभाव डाला था, 
उन्होंने हमारी भाषा का उपकार करने के बजाय घ्रहित ही किया । यदि 
ह्वा खातूस ्रौर श्ररिनिमाल जैसी जन-कवियत्रियो का भ्रनुकरण हमारे 
सादित्य-कारों ने किया होता तो निद्चय ही कश्मीरी का स्थान भ्राज 
-आरत के शरन्य परातीय साहित्य के समकक्ष होता । परन्तु न जाने किनि 
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प्रति-क्रियावादी तत्वों से प्रभावित होकर करतिमय कवियों ने सी भाषां 
को रूप हमरे सामने प्रस्तुत किया जिसको कश्मीरी न कहकर मेँ 
अटकोशुर ( हिन्द करमीरी ) रौर. मुसलमान “ कोशुर ८( मुसलमान 
कश्मीरी ) ही कह दू गा। रभ्ूल मीर, महमूद गामी ्रौरपर मानन्द 
| इसदोष से वच नहीं सके है| 

भ्राजक्रल भी कई एसे लोग है जो विट्ना-चित्ला कर “प्रवा की 
जुबान, मे लिष्नेका म्रचुरोध करते हैं। किन्तु उनसे ज॒रा पुचछिए कि 
वे स्वयं कितनी सरल भाषाः मे लिखते है ? प्रजकल कई लेखक कदमीर) 
मे एषी भाषा का ग्यवहार करते हैः जिसके लिए एक साधारणं 
पठ्क को पहले फसीह्‌ उर्दू का जानना श्रावरयक हो जाता 
है । भ्राइचर्य हैकरि कुछ लेखक, जो श्रपनी रचनाश्नों मे यत्र-तत्र 
चलती-फिरती करमीरी का प्रयोग करते है, कई श्रवसरो पर एेसी पदा- 
विं ठो देते ह, जिनसे म ठोतादहै क्रि यह कदमीरी है श्रभवा 

|| रारसी ? इस दगुण से कदमीरी साहित्यकार को बचना होगा । 
 -जबहम.“राय ददिन्दगान' श्रौर -इन्तलावी-मुहिम' जंसे फारसी के 
| ध्व्दोकोकरमीरी मे टोऽते हतो हम इस पर नाहक बो डालते है । 
। छ लोग केवल इसलिए रे तथाकथित श्रलकारिक शब्दों का प्रयोग 
||| करते है, कथो कि उनके विचार मे करमौरी-भाषा-सुन्दरी' की छवि निखः 
उक्ती है । किन्तु देस महानुभावो स ब इल्तमास' करता हूं किं ग्रामीर 
||| संस्कारों मे पली श्रौर भकृति के सरल श्रीर्‌. निष्करपठ वातावरण म 
| ॥ परवान चढ़ी हुई "कृश्मीरी-माषा' -को जो {नन्हे नन्हे क्रिसलयों कोषाः 
| शभ्रपने कानों मे करणाए्नों के वदते संजोती श्राई है; बड़े-बड़े वजनदार भुपक 
7 लगाए । इसमे उसके सुकोमल कान तो. कट ही जयेगे, उसक 
भ्रतिरिक्त वह इस छृत्रिम ङ्गारभार से सहम जाएगी ग्रीर बो शिनः 
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चलना होगा । जो शव्द कश्मीरी मेँ चलते है- चाहे वे ग्रामीण ही क्यों 
न हौं, उनका प्रयोग करना चाहियेः। नये शब्दों के कश्मीरी पर्याय एसे 
हीने चाहिए जो सुवोध भ्रौर सरल हों । 

यदि हम “राय दहिन्दगान' के स्थान पर भराय-दिन-वल्य' श्रौर 
"इन्तखावी मुहिम" के स्यान पर 'चुनावच हलचल का प्रयोग करं तो 
प्रच्छा होगा । रेडियो कदमीर से इस धारे में मेरी शिकायत है । वहां से 
जस भाषा का व्यवहार होता है वह वनावटी है। रेडियो कश्मीर से 
प्रसारित समाचारो की भाषा का नमूना प्रस्तुत है-- 

.--पनन्य पालिसी. वाजेह करान-करान चुं मिषरक्य प्रेजिडंट कनल 
नासिरन पनिनिस श्रक्रिस तकरीटर मंज्‌ वोनमुत जि श्रसि पद्य हालस 
ग्रन्दरय सपद्यमति वरतानियाहकि जारिहाना हमल प्यठ मृखतलिफ ममा- 
लिकन सत्ये त खासःकरिथ हिन्दस सूर्य पूर-पूर॑व) हमी तालुकात 
क (ईम । श्रथ सिलसिलम श्रन्दर चु प्रव करारदाद पास श्रामुत करनः 
यश्र श्रन्दर धि कथ जेरि गौर-छि श्रामच करन“ | 

उपयुक्त भाषा प्ररिजिमाल भ्रौर हव््राखातुन की परम्परा मं श्राई 
हुई करमीरीं नहीं है । क लोग सरल भाषा में लिखना श्रपनी हेटी 
समभते है। इसलिए कि कहीं उनके साहित्यकार होने पर संदेह न हो । 
इस विषय पर पं० ब्र जमोहन दत्तात्रेय ने श्रपने एक भाषणं मे सरल भाषां 
क। समर्थन करते हए (कवीर' प्रर 'शाहुनजीर' की परम्परा को श्रपनाने 
के लिए कहा था। उन्होने श्रपनी गात यों स्पष्ट की थी “छावनी मे 
लाल कुर्तीं बाजार के कवाडी कायह कहना (माहव हु रूपी, खुशी टेक 
खुश्ौ न टेक' कहने वाले फे दिल की बात को ज्यादा खोल कर दिखाता 
है रौर सुनने वाला भी समम जाता है । लेकिन श्रगर वह यह कटे ^ 
रहे कौल को रदे श्रमल से काविले ताजीर र्हीं करार देता, दो रूपये ` 
से कम लेना मेरे नजदीक बमन्जिलिए गुनाह के है" तो कहिए उसे कौन 
समभेगा ? 
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जब तके कर्मीरी के लिए बुनियादी प्रावयकताग्रों का समाधानन 
कि जाये तब तक यह्‌ कंसे दावा कियाजा सकता रहै कि कश्मीरी को 
भी हिन्दी श्रौर उदू के समकक्ष बनाया जाये । ्रभी तक तो उसका एक 
प्रामाणिक व्याकरण भी नहीं बना पाया हैजो कि हमारी भाषाका 
संस्कार करता । 

कदमीर सरकार को कश्मीरी की उन्नति के लिए एक भ्रलग “प्रका- 
दनी' बनानी चाहिए जहां कश्मीरी भाषा पर प्रनुसंघान क्ररने के भ्रति- 
शिक्त कश्मीरी की उन्नति के लिए योजनाग्रो को कार्यान्वित किया जावे । 
कश्मीरी मे दो चार पत्र पत्रिकाथै प्रकाशित होनी चाहिए 1 "हिन्दी प्रौर 
उदू की परीक्षाघ्नोंकी भांति जम्मूव कण्मीर विश्व-विद्यालय हारा 
क्षीरी की परीक्षाएं भी चालु की जानी चाहिये । कश्मीरी साहित्य 
का श्रनुवराद हिन्दी में होना भी श्रनिवायं हे। 

कुछ माई यह प्रएन उठाते हैँ कि यहाँ हिन्दी के प्रचार से कश्मीरी को 
ततरा' है, वह दब जायेगी । मगर उन महानुभावोंसे मेरा निवेदन टै 
कि भ्रभी तक कोई भी भाषा किसी भ्रन्य भाषा के प्रभावसेदवया मिट 
नहीं सकी है । इतिहास इसका साक्षी है। हिन्दीके बारेमे उप युक्त 
विचार करना पतिक्रिपावादी मस्तिष्क कौ उपज ही समी जायेगी । 
हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है प्रौर इतका सीखना हमारा कत्तव्य है । 
कषमीरी हमारी प्रन्तीय शोभा है, इसके विना हम जी नहीं सकते है । 
हिन्दी यदि तमिल श्रौर वंगला के लिए घातक सिद्ध नहीं हो सकती तो 
कश्मीरी के लिए कप होगी ? भ्रन्तमेरै यही कहगा कि करमीरी की जो 
बुनियादी श्रावश्यकताणएं हैँ वे यदि षर की जायं तो निस्सदेह्‌ कमीरी 
का भविष्य उज्जवल है प्रौर इसका स्थान भारत की श्रन्य प्रान्तीय 
भाषाभ्रों कं समकक्ष रहेगा । 

“पंपोश'” नई दिल्ली (१९५८ ई०) 
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टमारे अमूल्य प्रकाशन 


-जीवनोपयोगी 


१. सफलता के लिये क्या कर (ले०-डा° हरिहर प्रसाद गुप्त) . 
स्व श्री लालवहादुर शास्त्री, भूतपूर्वं प्रधानमंत्री, भारत सरकार 
लिखते ह-- 
'डा० हरिहर प्रसाद गुप्त ने प्रपनी पुस्तिका सफलता के कयि; क्या 
करे" मे संक्षेप मं यह वताया है कि मनुष्य को किस रकार भ्रपते लक्षय 
की भ्रोर सच्चाई, दुद्‌ तिहचय प्रौर पूणं भ्रात्म विश्वास के साथ लगा 


-तार परिश्रम करते हुए श्रग्रसर होना चाहिए । पुस्तिका कौ भाषा सरल 
है । श्राशचा है क्रि यह्‌ प्रेरणादायक सिद्ध होगी । 


श्री विशनचन्दर सेठ, भूतपुवं सदस्य लोकसभा, लिखते है-- 
"सफलता के लिये क्या करे नामक पुस्तक मिली, पढने कै बाद 


उपरान्त सत्यतः से मु बडा सन्तोष हुभ्ा कारण, सामान्य जनता को 
-यह्‌ पुस्तक सत्यतः बल, एवं सुगममागं दशक बनेगी ।' 


साधारण पुस्तकालय 
संस्करण संस्करणं 


मूल्य भूः 
१.०० २.०० 
२. जवानों से--(ले०-डा°दरिहर प्रसाद गुभ्त |) ‰७ . ९५९ 
"आलोचना 
न च| २ [. 0.1 
३ हिन्दी के कवि-- 1 3) १ ० 








(क. ) 
४. हिन्दी के लेखक-(ने०-डा ० हरिहर प्रसाद गुप्त) १.५० 
बाल एवं धमं साहित्व 


५. वुलसीके रामश्रौरभरत , ,, ०.७५ 


६. भ्रचरज भरी कहानियां 1 ०.७५ 
शोष साहित्य ० 
७. ग्रामोद्योग ग्रौर उनकी 
शब्दावली ,, 
कोष 


१) 0.2 


८. संक्षिप्त प्रमाणिक कोष 


सत्य-आनन्द प्रकाशन 


२.०० 


१५० 
१.५५ 


४५०५. 





क व का ` = श" गि 














: चमनलाल सपरू 
: एम० ए०, मा० हि” पारंगत 
: १९२५ ई० 


व्यवसाय : श्रध्यापन, गवर्नमेट कोलेज, पं (जग्म } 


` + ~~~ - ~~ ~ 


न्क 


कश्मीर हिन्दी साहित्य -सम्मेलन के संस्थापक 
सदस्य, मू८प्‌० महार्त्री „ ज० कण राष्टरभाषा 
ग्रचार समिति के सक्रिय सदस्य, 

“कश्यपः मासिक पत्रिका के भू० पू° प्रबन्ध 
सभ्पादक्त, 

अनेक शितुण ण॒ एवं सांसृतिक संस्थानां से 
सम्वंद्‌, क पाढ्य-पुस्तकों एवं कश्मीर 
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